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प्रकरणम्‌ ३०. ( २६१ ) 


भाषाथ-वह घोर कलियुग आवेगा जिसमें भ्राता भर्गिनियों- 
के साथ पापकर्म भोग करेंगे सो हे यमी भगनि मुझसे अतिरिक्त 
अन्य जातिका बलिष्ट पुरुषसे विवाहपूर्बक भोगकी इच्छा कर ॥ 
भावार्थ वेद मन्त्रका यह हे कि, यमयमीका संवाद है उसमें यम 
माता अपनेसे यमी भगिनी भोग करनेकी इच्छा रखती थी. तब 
यमने यह वाक्य कहा कि, में तुम्हारा भाई हूं सो बडा पाप है 
ठम अन्य जातिके वरकी इच्छा कर सो यह मन्त्र तो भ्ञाताने 
भगिनी प्रति कहा है । नहीं पति ख्रीको कहता है कि, तुम मेरे 
बिना ओर पति करलो क्या वह नपुसक वा वृद्ध हो आज्ञा 
करता छः ॥ 

आर्य ० क्योंजी हमारेको स्वामीजीने और आज्ञा दीहै कि,ब्री 
बारह ३३ पति कर ले ॥ वह मन्त्र यह है ॥ ऋग्वेद मंडल 
३० सूत्र «० ॥ मन्त्र ॥ 

इमांत्वमिन्द्रमीइ:सपुत्रांसभगांकृणु । 
दशास्यापुत्रानाधेहिपतिमेकादशंकृधि ॥ 

सो इसका अर्थ क्या है ॥ वाह जी वाह अरे भोले आय 
जाता तुम कुछ व्याकरण पढो तुमको अर्थके नमाट्म होनेसे वह 
अन्धकार है ॥ अर्थ अवण करो ॥ 

अन्वयः ॥ है इन्द्र इमांत्व॑मीडःसपुत्रां सुभगां कण । अ द 
या दशपुत्नाव्‌ आधेहि पुत्रे:सहितम एकादश पवि कृषि , 

भावार्थ-हे इन्द्र इसको तुम स्तृतियुक्त पुतयुक्त पतियुक्त करो 
. और इससे दशपृत्र उपन्नहो दशपुत्रोंके साथ ग्यारहवाँ प्रतिभी 





॥ शी: ॥ 
अव्णिकानां- 


नवरत्नविवाहपद्धतिः । 


| ना3%-<०#टफ0<2३००----- 
पीगजभानीकर्षूर्थर्निवासिगीतमगीस ( शोरि ) 
अख्यालवत--श्रीदेवशदुनिचद्धात्मज 
अयुतपंडित-विष्णुदत्त-वेदिककृूत 
नबरत्मप्रका/शिका 
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बशाख संबत्‌ १९६४, शक १८२०, 
पुनमुंद्रणादे सवोधिकार “'श्रीवेडडटेश्र ? यन्वालयाधीशाने 
साधान रखा है 


दे 22 शफटआशओ को इरप कर भाप एक कक डगताएर आता हब २ शर॒त्श्र७ 7० 778२ ० तरफ शा उस चचत2 क। 8 ै 


ट्््थ पट कक 5 क्र नई बकरे # का ९ 
दे ४०: कफ दल हु |; ; है 
“अर्डं। 





( २६२) विवाहपद्धति भा० टी० । 
वृद्धिको प्राप्त हो अर्थात्‌ इसके पुत्र १० और पतिजीवे तो यह 
: पुत्रान बहुबचन और प्रति एक वचन है ॥ सो विशेष साय- 
* 'णभाष्यसे माल़म करो ॥ और “नेट मृते प्रबजिते” इस स्म्रतिका 
अर्थ खरियोंके आचारमें लिखा है वहांसे देख छो ॥ और विवा- 
हभकरणमें भी विशेष लिखा है । विस्तारके भयसे नहीं लिखा ॥ 
श्रीदेवज्ञदुनिचन्द्रात्मज पूं० विष्णुदत्तवेदिककृतसंशेपविधवावि- 
वाहखण्डनम्‌ ॥ 
अथ वपधूप्रवेशप्रयोगः । 
तंत्र चतुथोकर्म्मानन्‍्तरं पुत्नोत्माहविधानादिलौकिका 
चारं यथासंप्रदाय॑ रृत्वावर: पित्रादत्तांवधुंगृहीस्वामहोत्स 
वयुतः रथेवध्वा: दक्षिणत उपरिश्य मंगलवाग्रघोषपुरःसरं मंगल- 
गीतप्रेः पुरंधीजनैराचार्यादिविंतेः आनोभद्रा: स्वस्तिन इन्‍्द्रोवृद्ध- 
अवा इतिस्व॒स्तिवाचनपुर:सरेशवस्वग॒हंगच्छेत्‌ । ततोवधपिता दासी 
हसते दीप॑दत्त्या सहेब नयेत्‌ ॥ पर्यक्रादि बरथाशक्ति यथारुचि पारि- 
बहँच दबात्‌ ॥ स्वगहमागतेसपर्नीकेवरे वरमाता ओदनबर्लिंगही- 
लाइट त्तारण कुर्यात । गहद्धाससमीपेप्रथमंतंडुलपूर्णो कंचकीं वधू- 
हस्ते दयात्‌ ॥ सा तांगहीत्वातत्रसतत॑ तण्डुलानवकिरतीदीपद्रययु- 
क्ताद्वारमंततोश्नेकदीपर्विराजितगहं वधृः पादोसुवर्णोपरिनिधाय व्‌- 
रेण सह प्रथमं दक्षिणपादपुरःसरंमंत्रवायधोषेगंहंप्रविशेव ॥ तत: 
शंगारिते महानसे वश्राच्छादिते पीठे वरः प्राइमुख उपविश्य दक्षि- 
णतः वधूमुपवेश्य इत्यखिलंलोकाचारमात्रम ॥ ततोवरः आचम्प 
प्राणानायम्य देशकालो स्मृत्वा अस्याः मम नवोढाया भार्यायाः 














प्रकरणम्‌ १०. (२६३ ) 
प्रथमागमने गृहप्रवेशांगतया विहित॑ मम सकलमनोरथसिदयर्थ 
लक्ष्मपाप्यर्थ ज्येष्ठाख्यलक्ष्मीपूजनमहं कारिष्ये ॥ महानसपृजन 
गणपतिपूजन स्वस्तिपृण्याहवाचनंच करेष्ये ॥ इतिसंकल्प्य ॥ 
ततो ज्येष्ठाख्यलक्ष्मीपूजन महानसपूजन गणपतिपूजनं स्वस्तिषुण्या 
हवाचनंच विधिवत्कत्वा ततः यथाचारप्राप कांस्यपात्र तण्डुलान्प्र 
सार्य तद॒पारे सुवर्गशलाकया श्ीकुलदवताप्रयुक्ततादी अम॒ुकीति 
नाम विलिख्य ॥( अमनोजूतिजुषतामाज्यम्य वृहस्पतियंज्ञमिमंत 
नोत्वरिष्ट यज्ञ ६ समिमंदधातु । विश्वेंदगास इहमादयंतामोंप्रतिष्ठ ॥ ) 
इति मंत्रेण प्रतिष्ठाप्प ॥ अभ्रीश्चत लक्ष्मीथपत्नयावहोंरात्रे 
पाश्व॑नक्षत्राणि रूपमखिनौव्यात्तम ॥ इष्णन्निषाणामुम्म डपाण 
सर्वेोकंमडपाण ॥ इत्पनेन मंत्रेण पोडशोपचारेः संपज्य ॥ अ 
“ययथाकुलाचार कुर्यात ॥ ततो वर नामवा चनपुरःसर  वश्वा 
नाम प्रतिष्ठित कृर्याव ॥ अीकुलदवताप्रयक्तमादों अमुकनाम प्रति- 
छ्ितमिति त्रिबाचयित्वा बराह्मणा: मनीज़तिरिति मंत्रंपठित्वा वर 
शिरसि मंत्राक्षतान्दबः । आह्मणे/योगंवर्तांबूलदक्षिणादिदत्तवा 
तेराशिपोगह्लीयात इति वधृप्रवेशः ॥ शरीहारिविजयते ॥ 

वंशवर्णनम । 

न्यायशास्रस्यकर्तायोद्यक्षपाद्रोतमोमानि: ॥ 


महाप्रभावोराजापिमनिमान्यअभूदिह ॥ ३ ॥ 
तस्यरत्नविशुद्धेरिमिन्व॑ंशेस्यादानुप्व्यतः ॥ 
महाप्रभावोविद्वांधकनेयाढालविश्वतः ॥ २ ॥ 





विज्ञापना । 


*+म्मगहाट:) के रकम 

विदित हो कि, हमारे आर्य्यावते भारतखण्डमं अतिचिरसे वर्षित अधर्मरूप यवनरा- 
ज्यके प्रताप ( सनन्‍्ताप ) से नित्यआनंदरूप शीतलस्वभावसंपन्न सगुणनिर्गुगात्मक पूर्वोत्तर 
तट युक्त और बेद ४ पुराण १८ न्याय २ मीमांसा २ घमेशात्र १८ शिक्षा १ कल्प २ 
व्याकरण ८ निरुक्त १ छत्द ३ ज्योतिष ६ काव्य २ नाटक १० चंपू १ आख्यायिका 
इतिहास कोश ५६ अलेकार नीति मन्त्र २ तन्त्रचिकित्ता ८ गणित २ बेदांत सांख्य 
योग कर्मकाण्डादिकरूप विकृतित जो अनेक कमल उनपर लोभायमान भंगरूप बिद्वदुजृंद 
और आनंदमम कविरूप इंस चक्रतक पारावत क्रॉचादिकोंसे शोभायमान वेदविद्यारूप 
नदीके किश्वित्‌ शुष्कप्राय द्वोनेपर तदनन्तरही सर्वोन्तर्यामी ऋपाड परमेश्नरकी कऋपाहष्टि और 
अखण्डप्रताप श्रीमतीमहाराजराजेश्वरी श्रीविक्टोरियाजीके राज्यप्रतापरूप अरणोदय द्वोनेपर 
और पमंरूप चारों तरफ वृष्टिके दोनेसे वद्दी सनातन वेदविद्यारूुप नदी अगराघ होकर बहने 
छगी उसकी अश्वुद्धिरूप मलनिवृत्ति करनेके लिये हमारे श्रातृगण श्षत्रिय वेश्य झूद्गादि तन- 
भनधनसे अति उद्यत द्वोनेपर बौद्ध चार्वाक जैन अनास्यादि नृतनमलके निद्नत होनेसे वही 
टसादिरूप विद्वान निमिकजलपान करते हैं तथापि विना कपाय पदार्थ इरीतक्यादि भक्षण 
बिना जैसे जलका मधुरगण ( मिठास ) मादम नहीं होता तद्बत्‌ बिना अर्थ विनियोगके 
वेदविधाका फलरूप गुण माल्म नहीं द्ोता इसमें श्रति प्रमाण भी है यथा ( स्थाणुरये 
भारदहारः किलाभदघीत्य वेद न विजानाति योर्थम । यो5थेज्ञ इत्‌ सकल भद्रमश्नृते नाकमे- 
ति शानविधूतपाप्मा ) इसालिये स्वापकारके लिये विवादपद्धातिका मैंने वेद्भाष्य सायन उब्ब- 
2महदीघरादि देख और श्रीनिबाहुरामकृतसंस्कृतटीका तथा ब्राह्मणसर्वस्व दरिह्वरभाष्यआदि, 
ग्रन्थोंका सार ले तथा अनेक विवाहपद्धति खह्सृन्नसे मिलाय पाठ शुद्ध करा है और जो 
मन्त्र पद्धतियोंमें अप्रचारसे अश्ुद्ध थे बह यजुबंदादि सेहिताओंसे मिलाय शुद्ध करे साथ 
बेदका प्रमाण अध्याय मंत्रांक भी लिखे हैं ओर मंत्रोंकी ऋषिश्छन्द देवतादिसे सुशोमित 
कर कतव्यतामंत्रार्थ गूढार्थ भावार्थयुक्त नवप्रकरणसंयुक्त भाषामें टीका बनाय सर्वाधिकार 
समेत खेमराज भ्रीकृष्णदास “्रीबेंकटेश्वरःः यन्त्राल्याधिपतिके समरपंणकी है, इसलिये 
सज्ञन पुरुष इस पुस्तककों स्वीकार कर मेरे परिभ्रमको सफल करें और इस पुश्तकर्मे जो 
ब२ कप्याके प्रति उपदेश आचार दोप गुण कह्दे ६ बह उपदेश करें ऐसे करनेसे लोक 
परलोकमें यश और धर्मकी प्राप्ति द्वोगी || इस परिश्रमसे स्वीतर्यामी परमेश्वर शीशमच- 
सजी प्रसन्नहों | 

े राजधानी कपुरस्थछनिवासी- 
गांतमगोत्र ( शोरि ) अन्वयार्लंकृत दंवज्ञ दु्निचन्द्रात्मज 


पण्डित-विष्णुदत्तशमो वैदिक. 


(२६४ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 
ततुत्रोयंविशुद्धात्मातुलसीरामनामतः ॥ 
अभृव्यापारविद्यायांकुशलोधमंपारगः ॥ ३ ॥ 
त्रिवरगसाधयित्वायोगंगांसमनुगम्यच ॥ 
ध्यानयोगिनसंपश्यन्नीवरंव्यसजत्तनूम ॥ ४ ॥ 
वलभावाचतत्मनुःसवशाश्रविचक्षणः ॥ 
अनन्यकल्पोदेवेज्ञोदुनिचंद्रइतिश्रतः ॥ ५ ॥ 
त्पात्मजनविदुषाविष्ण॒दत्तेनशोरिणा ॥ 
वेदिकोपाहयुक्तेनकतो यंग्र॑थउत्तम: ॥ ६ ॥ 
नलाओरामनाथंचशाश्रिणंस्वगुरुतथा ॥ 
शीमद्रीपालनामानमयेध्यावासिनंगुरुम ॥ ७ ॥ 
हारैभक्तमहात्मानंशाब्रिणंत्रणमाम्पहम्‌ ॥ 
यमुनादत्तविद्वांसभायलाग्रामवासिनम ॥ ८ | 
मित्रंचसाधुरामअविष्णुदासंतथेवच ॥ 
_्यान्तवाध्यायवर्गायान्नमस्कत्यपुन:पुनः ॥ ९ ॥ 
औकपूरस्थलेरम्पेअद्रिवेदांकभूमिते ॥ 
वेक्रमेमधुमासेचकताटीकामनोरमा ॥ १० ॥ 
यदशुद्धमसबद्धमज्ञानेनकृतंमया ॥ 
विदद्निश्षम्यतांसबैमलामामल्पमेथसम ॥ ११ ॥ 

विशेषेणायंपृष्पाअलिः ॥ श्री: ॥ 


न पुस्तक मिलनेका ठिकाना-- 
संमराज श्रीकृष्णदास,-“ श्रीवेडटेश्वर ” स्टीमूप्रेस-मुंबई. 


(४) वि० १० विषयनिरुपण । 
विवाहपद्धातिस्थितविषयनिरूपण, 


( प्रथमप्रकरणज्योतिषशासतरमें ) 

जैसर्म लीप्रशंसा, देवशपूजन, विवाहप्रस्न, प्रश्न झुमापशुभविचार, वैषव्ययो- 
गका ऋ्रत शांति आदिसे पारिहार, साविन्नीत्रतविधान, पिप्पविवाह, कुंभाल्िह, 
अच्युतविवाहविधान, प्रशनसे कन्यात्लीपुत्रविचार, मंगलशब्द अशुभशब्द, बालकबरण 
नक्षत्र, कन्यावरणविधि, कन्यापारेणयनकाछ, चेत्रादिमास नियम व्यवस्था, ज्येष्ठमे 
विवाहनिषेध, पुत्र विवाहके अनन्तर विवाहनियध और विधान, मुण्डनविचार, विवाहके 
मुह, पुरुषत्लीराशिचक, वर्णचक्र, योनिचक्र, गणचक्र, छत्तापात । युतिवेध । 
चरणब्रेव जामित्र | बुधपंचक । सवे देशमें एकार्गंल चक्र। यह सब दोषपरिहार 
सहित, उपग्रह । ऋंतिसाम्य । दरघातिथि | दशयोग। पड़खंवकाणट्म्मविचार । ग्रहने- 
भर्गिकमैत्री चक्र | दुष्टमकूट । लझ्मशुद्धि | गोधूलिलक्न । वब्यूप्वेश । द्विरागमनमुहते । 
झुक्रातिचार परिहारसहित | यह सब भापार्कासहित प्रथम प्रकारणमें छिसे हें || 

( द्वितीयप्रकरण कम्मकाण्डविषयम ) 

यथार्थग्रहचित्र | मण्डपचित्र । तिलकमण्डछचित्र । सर्वतोभद्॑चित्र | परणा- 
भिकुण्ट । आज्यस्थाली । चरुस्थाली । प्रणीतापात्र | पुरोडाशपात् | स्यते | 
उपभस्थखुक । प्ुवाखुक । पृष्करणुक । अभिवात्रहवनी | वेकेकतल्कू । डूब | 
मुसल । शूपे । शम्या। सफ्यः । शतावदान । उपवेषकूच । दृपत्‌ | उपल । पहनते । 
अलि | अराणि | उत्तरारणि। मोविर्ल । प्रमन्‍्थ | नेत्र ॥ अन्तवानकट । हति 
धोनपात्री । प्राशिन्रहरण । चमसा । इंडापात्री । यज़्मानासन | पल्यासन | होन्ना- 
सन । अह्यासन | यजमानपात्री | पत्नीपात्री । कृष्णाजिन । इन सर्वेके प्रमाणसहित 
चित्र । काव्यायनोक्तपात्रोंके ठक्षण । विनियोगवर्णन । ऋषिछेददेवतालक्षण । छन्द- 
संख्या । गायत्रींदभेद || यह सब श्रेप्ठतासे द्वितीयप्रकरणमें लिखे हैं ॥ 


( तृतीयप्रकरणकात्यायनोक्तशांतिमें ) 


जिसमें प्रमाणसाहित स्वर ॒सेंयुक्त अतिशुद्धकर वचदोंके मंत्र | स्वस्तिवाचन । 
गणपत्यादिपूजन । रक्षाविधान । जाचार्यादिवरण | वेदस्वरूप । आशार्वादमंत्र । 


वि० १० विषयनिरुपण । (५) 


कलश । वास्तुपृजन । यागिनी । ब्रह्मा | विष्णु | शिव | इंद्रादिदशदिक्पाल | नब- 
प्रहपएृजन | बलिदान संकल्प । शांति । सामग्रीहै। 


( चतुथप्रकरणसंकल्पादिभेदमें ) 

विवाहसामग्री । चतुर्थीकर्मेसामग्री । कन्योद्गाहमं यजमानकतृक प्रतिज्ञासंकल्प । 
यजमानकतृक शुश्रचालशाटिकासंकल्प । कन्यापितृकतक वेदीदानसंकर्प । यजमा- 
गक्तृकचतुर्थीदानसंकल्प । यजमानकतंक उपाध्यायदक्षिणासंकन्प | यजमानक- 
तेककन्या यज्ञ अंत भारे अन्नद्वव्यदान संकल्प । यजमानकर्तृक विवराहप्रातिज्ञासक्प 
वरकतुकपत्नीप्रतिग्रहगोदानसंक्प । अभात्रे सुवर्णमर्या गोदानसंकहप | उपाध्यायद- 
श्षिणासंकल्प | यजमानकतेकखट्वादानसंकवप । जलवेष्टन । गोन्नोब्वारण | अतिवि- 
लुलतकन्यादानसंकत्प । संज्षेपसकन्यादानसंकल्प । परिभाषा । सूौदिनबम्रह मंत्र । 
इनको पूजनीयता । पाइशोपचारपुजा । ज्योतिषयोधकनवग्रहमंगत्यणक | परम्करोक्त 
फुशर्फडिकामेंत्रिबाहसत्र । | 

(पश्चमप्रकरणमें 

विवाहपद्भतिप्रारम्म । मझलाचरण । प्रंधकत:प्रशंसा | वाग्दानविधि । बारुकब- 
ग्ण । वेदीबारण | गणेशस्तुति । ऋषिसाष्टि | शिवसंकव्प । शांतिपाठ । ये सब 
अधयुतम भाषाटीका सहित साथप्रमाण स्वस्युक्त मंत्र हैं । 

/ पष्ठप्रकरणविवाहविधिम ) 

/ संत कन्याहस्तेन ) यहाँसे आदिले ( प्राहमस्वी वधूवरी स्थिती भवत: ) इस परोल 
अथात्‌ संपृर्ण पद्नति अनक पद्धतियेसि मिल्यय सम्कत शुद्धकर ऋगखेंदादि चलवैदोंसे 
मंत्र निकाल और जिस बदका जो मंत्र उसका प्रमाण तथा स्वस्सहित अतिदद्ध कर 
विनियागोंके सहित लिखे हैं || इसकी टीका महीधरमाध्य सायनभाष्य उच्यटसाध्य 
॥हाणसर्वम्त्र गृह्मयसूत्र हारिहरमाष्य || तथा निबाहुरामकृतटीका जिसको पाथाठदेशीय 
महाविद्यानिकरके मुख्य संस्क्ताध्यापक अ्रीपेडित गुरुप्रसादजीन शुद्ध किया ॥ इत्यादि 
अनेक वदार्थबोधक म्रंथोसे मंत्रोंक अथ साथ मन्बादि प्रमाण देकर सबकी समझते 
आनेवाली मनमावनी अतिसुंदर भाषाटीकार्म करे हैं इसी प्रकार साथ प्रमाणोंके विक्ष- 
हपद्धतिके पद २ का जथे स्पष्टभाषाटीकामें लिखा है ॥ 





प्रार्थना । 


( सप्तमप्रकरणमें ) 
चतुर्थीकर्म अतिबिस्तृत भाषाटीकासहित है । 
 अष्टमप्रकरणख्रीआचार्म ) 
पमशास्रादिं अनक शाख्राक्त विधाहानंतर जो न्त्रीमान्नको पति सेवाआदि प्रतिदिन 
कनंव्य है वह अतिविस्ताग्से निरूपण करा है । 
( नवमप्रकरणरजस्वलाकृत्यमें : 
अर्थात्‌ जिस समय ल्लियोकों क॒तु आता है टस दिनसे तीनदिनपर्वन्त छोरक्षा 
भोजन शयनासनादि व्यवस्था जिससे गर्भाशय शुद्ध रहनेसे अति शोये बल बुड्धिसं- 
पन्न और दुराचारसे दुष्ट कुकर्मासंतान होता है || यह सब भम्मेशाख् कर्मकाण्ड 
व्योतिष चिकित्सासे झुद्धकर अतिसेंदर निरूपण कर है ॥| इति ॥ तथा. प्रकीणी- 
ध्ध्याय लिखा है ॥ 
प्राथना-य्ययपि अनक विवाहपद्धति मल आर संस्कृतर्टाकासंवालितसे काश्यसिद्ध 
था तथापि बदमंत्रामें अशुद्धिका संदेह ओर सेस्कतटीकाक। सर्वेपिकरास्क, ना होनेस 
तथा विना विवाहप्रकरण अन्य स्थानोमें मंत्रा4 कतेव्यताकी इल्छा लप्षशाह्रे कात्या- 
यनीशांति संकरप आदिकी आवश्यकता विचार कर संस्कारकी शुद्धि और छोकोप- 
काराथ की जिसको पढ़कर सामान्य विद्यासंपन्न भी पुरुष अतिसुगमररीतिसे समझकर 
आनंदपृवेक निवोह करें इस लिये मन जव्युत्तम भाषाटाकासहित विवाहपद्धतिक। 
पुस्तक नवप्रकरणमें आअतिपारश्रमसे बनाय। है ॥ इसको महाशय जन स्वीकार कर 
प्रचलित करें ॥ भीर जो मेरी अशद्धि हो वह द्षमा करें ॥ 


पुष्पाआलिः- यदशुद्धमसम्बद्धमज्ञानाञकृतंमया 
विद्रक्निःक्षम्यतांसवेबालत्वादयमजलिः॥ 


कपृरस्थछानिवासि-दैवज्ञदुनिचन्द्रात्मज ( ओोरि ) 
पण्डित-विष्णदत्तशर्मा-पैदिक . 


अन्नाय॑ विशेषः । 
यथाह सुथ्रुते भगवान्‌ थन्वन्तारेः ॥ अथास्मे पंचार्विशतिव्षायः द्ादशबर्षों 
पत्नीमाबहेत्‌ । पिन्यवमीथकामप्रजा: प्राप्स्यर्ताति ॥ 

किश्व-तद्रपोद्दादशात्कालिवतेमानमसक्पनः । 
जरापक्रशरीराणाँयातिपंचाशतःक्षयम्‌ ॥ ऊनपोड़ 
शवषायामप्राप्तः पंचविशतिम्‌ ॥ यद्याधत्तेपुमान्गर्म 
कुक्षिस्थः स विप्यते॥ जातोवानचिरंजीवेज्जीवेद्रादु 
बलेन्द्रियः ॥ तस्मादत्यन्तबालायांगभौदानंनकार- 
येत्‌॥ इममेवाशयमालम्ब्यभावमिश्रोपिभावप्रकाशे 
वयोधिकांनिदन्बालांस्तोति ॥ 
यथा-पूतिमांसंख्रियोबृद्धाबालाकेस्तरुणंदपि ॥ प्रभा 
तेमेथुन॑निद्रा सब्ः प्राणहराणि पट्‌ ॥ वृद्धोपितरुणी 
गत्वातरुणत्वमवाप्ुयात्‌ । वयोधिकांखियंगत्वातर 
णःस्थविरायते ॥ अत्याशितो5घूतिः श्षुद्रान्सव्यथां- 
गःपिपासितः ॥ बालोवृद्धोन्यवेगातेस्त्यजेद्रोगीचम्म 
थुनम्‌ ॥ लिगिनींगुरुपत्नीचसगोत्रामथप्वेसु । वृ- 
द्वांचसंध्ययोश्वापिगच्छतोजीवनक्षयः ॥  विषये 
अवमेथुनमित्याद्यनेकवचनप्रामाण्यात्तत्तद्रंथापव- 
लोकनाच्च ख्रियावरोद्रिंगणो$भावेसाद्धों वाश्नीत यर्वी 
यस्येवविषेयाइतिमेप्रातिभाति। अतश्रेहलोकिकपार- 
लोकिकहितेप्सुमिःपुरुषेसस्यप्रचारःकतेव्यइतिशम ॥ 

पार्थनेयंदै ० दुनिचन्द्रात्मजकपृरस्थलीयपंडित- 
: विष्णुदत्तवदिकशमेणः । 


विशेषः । 
( अबशिदेखिय देखनयोगू ) 

मुश्नतम भगवान्‌ धन्व॑तारे स्वयं लिखते हैं कि, पश्चीस २० वर्भके बालककों द्वादश १२ 
वर्षकी स्वीसे विवाह करनेसे धर्म अर्थ काम संयुक्त पिताकों द्वित दीर्घायुवाली संतान प्राप् 
होती है ॥ और छ्लीको दादशवर्षसे ले ऋतु पचास वर्षपर्यन्त रहते हैं और पोड्श १६ 
बर्धस न्यून ( कम ) खश्लीको यादे पचीसबर्षसे कम ( न्यून ) पुरुष प्राप्त हो उससे जो गर्भ 
हो वह लबजाता है अर्थात्‌ गिरजाता है । वा उत्पन्न होकर चिरकाल जीवत नहीं रहता 
यदि रहता है तो दुर्बलशरीर ( नाताकत ) असमथ इन्द्रियवाा चिर जीवता हू ॥| इस 
कॉरणसे अतिबालकोंका गर्भावान ना करावे ॥| अथांत्‌ २० प्रचोसवर्षका पुरुषदों १६ 
बर्षदी री वा १४ वर्षकी स्ली और २८ वीसवर्ष्का पुरुषह्दी इससे न्‍्यून नहीं और इसी 
आशयकंी लेकर भाविभ्रजी भावप्रकाश ग्रयरसे वद्धा ( बड़ी ) स्वीका निषथ और बाला- 
खीका स्वीकार कईतेई || जैसे सड़ा मांस | वद्धा सजी | कन्याक | दिनो बनायाहुआ दाधि|| 
प्रातःकाल खीखे संभोग । और प्रात:काछ निद्रा यह शीघ्र बठ्को नष्ट करते हैं | यद्ध पुरुष 
यौवनबती खीकी प्राप्त दोय युवा दाता है और अपनेसे बडीख्थीकों यदि जवानपुरुष प्राप्तहोय 
तो श्ीमही वृद्ध ( बुद्ा ) द्ोजाता दे ॥ और बहुत अन्न भोजन कर वैयरह्दित लपधायुतत 
पीशयक्त तृषायुक्त और बालक अर्थात्‌ २० वर्षसे न्यून ( कम ) और वद्ध ( अश्चीति ८० 
पर्षसे) ऊपर पुरुष ॥ और रोगातुर और जा एकसे संभागकर चकाई यह ७ पुरुष मेथन 
ना करें यदि यह करें तो प्रत्यक्ष फलको प्राप्त होते हैँ । इसीप्रकार संत्यास्युक्त स्लीसे वा 
गुरुकी स्त्रीसे और अपने गोत्रकी स्त्रीसे वा कन्यासे ओर पर्वकाल अष्टमी असावस एकादशी 
आदिमें और बृद्धात्रीसे तथा संध्याकालमें संभोग करनेसे जीवनका क्षय होतादई || इसलिय 
विंशाति अर्थात्‌ बीश २० वर्षके ऊपर पुरुषको मंथुन करना चाहिये इत्यादि अनेकबचन 
निर्दर्शनसे यह सिद्ध भया कि, सत्रीसे बालक द्विगुण अथांत्‌ दुगुण ( दूना ) होना चाहिये ॥ 
जस. स्त्री बारई १२ वपषेक्री और पुरुष २० वर्षका यदि ऐसा योग्य गुणयुक्त बर नामिले 
तो द्वादश १५ वर्षकी लडकीको वर विशति २० वर्षका अथश्य द्वोना चाहिये और कन्या 
बरसे सदैव न्यून होनी चाहिये ऐसे करनेसे इस छाकर्म यश परछोकर्म अनंतर सुख प्राप 
होता है इस लिये संसारभीरु धर्मनिष्ठपुरुषोंकों इसका प्रचार तनमनधनसे अवश्य करना 
चाहिये | 

प्रा्थेनेयं देवज्ञदुनिचन्द्रात्मज ( शोरि ) कपूरस्थलीय,विष्णुदत्तवेदिकशमंण:। 
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गथ के गज 


श्री: । 
अथ नवरत्नविवाहपद्धति:। 
भाषाटीकास हिता प्रारभ्यते । 


+-+<> 9829-42 
३ स्वस्ति श्रीगणेशाय विन्नहत्रें नमोनमः । 
मं श्यृचरणम्‌ । 
शिवंशिवकरंगौरी 'शैमंसीतासमन्वितम्‌ ॥ 
- नत्वालग्रविशुद्धयर्थ टीकांकुवेमनोहराम्‌ ॥ १॥ 
अथ मुहृताचितामणी विदाह ( उपयमन ) प्रकरणम ॥ 
भाय्योत्रिवगेकरणंशुभशीडयुक्ता शीलंशुमं॑ 
भवतिलग्रवशेनतस्याः ॥ तस्माद्विवाहसमयः 
परिचिन्त्यतेहितन्निप्नताम॒पगताःसुतशीलघमाः ॥१॥ 
भा० टी०-भार्या अर्थात्‌ जिससे विवाह होय वह ख्री शुभशी- 
लसे युक्त धर्म अर्थ कामका साधन होती है ॥ वह शुभशीलुता 
लग्नद्वारा होनेसे विवाहका समय प्रथम चिंतना करते हैं ॥ भावार्थ 
यह है कि, यदि लग्न दशदोषादिरहित शुद्ध होय तो उसमें पाणि- 
महण करनेसे ख्री दुश्मी भेष्ठ ( अच्छी ) ओर वेध्यायोगवाली 
पुत्रवती ओर पापिष्ठ पर्मयुक्त लगके प्रभावसे होजाती हे ॥ १ ॥ 
आदेसंपूज्यरत्रादिभिरथगणकंवेदयेत्स्वस्थवित्तः 
कन्योद्वाहंदिगीशानलहयविशिसेप्रश्नलग्नाद्यदीन्दुः ॥ 


(५२) विवाहपद्धति भा० टी० 


दृ्टोजीवेनसद्यः परिणयनकरोगोतुलाककंटाख्यं 
वास्यात्प्रश्नस्यलग्नेशुभखचरयुतालोकितंतद्विद्ध्याव ॥२॥ 
भा० टी०-अथम रत्न सुवर्ण रजतादिसे गणितविय्यानिषुण 
स्वस्थचित्त बेठे ज्योविषीकों भेटकर कन्याका विवाह निवेदन 
( कथन ) करे इहाँ रत्नादिस यह प्रयोजन है जितनेसे संतुष्ट हो- 
जाय उतना हृब्य देना वा यथाशक्तिअनुसार देना ॥ और साथ 
यह कहना कि, में कन्याका विवाह करना चाहता हूँ ॥ यदि उस 
काल विवाहप्श्नसे दशम १० एकाजेश ११ तृतीय ३ सतम ७ 
पंचम  स्थानेम चन्द्रमा होय ओर पृर्णदष्टि नवम ९ पंचम ५ से 
बृहस्पति चंद्रमाकों देखे वा वृष तुला कर्क यह प्रश्नके लग्न होय 
ओर शमग्रहयक्त होवे वा देखे तो शीघ्रही विवाह होता है॥ २॥ 


जे आा 


विषमभांशगतोशशिभागेवों तनुगहंबलिनो यदिपश्यतः ॥ 
रचयतोवरलाभमिमी यदा यगलभांशगतो य्वतिप्रदो॥३॥ 
भा० टी०-यदि शुक्र चंद्र विषम ( मेष, मिथुन, सिंह, तुला, 
धन, कुंभ ) राशिके नवांशोंमें बलयुक्त प्राप्त होकर प्रश्नलप्नको 
देखें तो यह वरकी प्राप्ति कन्याको करते हैं ॥ यदि शशि शुक्र 
समराशिके नवांशमें हों ओर बलयुक्त प्रश्नलग्नको देखें तो 
कन्याकी प्राप्ति वालकको करते हैं ॥ ३ ॥ 


पष्ठाएश्स्थःप्रश्नलग्राद्दीन्दुलेग्रेक्रःसप्मेवाकुजः 
स्यात्‌॥ म्रतोविन्दुःसप्तमेतस्यभोमोरंडासास्याद्- 
संवत्सरेण ॥ ४ ॥ 


प्रकरणम्‌ १ (३) 
भा० टी०-प्रश्न्मसे षष्ठ & अष्टम <इन स्थानोंमें चंद्रमा होय्‌ 
और लग्ममें क्र मह होवे यह एक योग है ॥ १ ॥ वा प्रश्नलग्से 
पृष्ठ ६ अष्टम ८ इन स्थानोंमें चंद्रमा होय ओर प्रश्नलग्नसेमी सप्तम 
७ स्थानमें मंगल होवे यह द्वितीय योग है ॥ २ ॥ अथवा लमग्नमें 
चेद्रमा ओर सप्तम स्थानमें मंगल होवे यह तृतीय योग है ॥ ३ ॥ 
फल इनका ऐसे होनेसे आठ वर्षके अन्तर वह कन्या रंडा 
होती है ॥ ४ ॥ 
प्रश्नतनोयेदिषापनभोगापचमगेरिपुदएशरीर: । 
नीचगतश्रतदाखलुकन्यासाकुलदात्वथवामृतव॒त्सा ॥५॥ 
भा० टी०-प्रश्नलग्मसे पापीग्रह अथात क्षीण चंद्रमा, सूर्य, 
मुंगल, शनेश्वर ओर इनके साथ युक्त बुध यह पापीग्रह लग्न पंचम 
स्थानमें होष ओर लग्ममें स्थित हो शत्रुग्नृह उसको देखे ॥ वा नीच- 
गत होय तो निश्चयसें वह कन्या व्यभिचारिणी वश्या कुछट 
होती है ॥ अथवा मृतवत्सा अथांव न रहनवाली मंतानवाली 
होती ह. ॥ प्रमाण बहजातकका पाषी नीच उच्च ग्रहार्म यथा 
( क्षीणेद्रकंमहीसताकंतनयाः पापा बुवस्तेयुतः । अजवृष्‌- 
भमृगांगनाकुठीरा झषवणिज[ च्‌ दिवाकरादितुंगाः ॥ दुश ३० 
शिखि ३ मनुयुक्‌ू २८ तिथी ३७ न्द्ियांश ० खिनवकू २७ 
विंशति २० मिश्र तेःस्तनीचाः ) अर्थात मेषके १० अंश सूर्घ्य 
उच्च ओर तुलाके ३० अंश नीच इसप्रकार वृषके ३ अंश चंद्रमा 
उच्च ओर वृश्विकके ३ अंश नीच ॥ ओर मंगल मक्रके २८ अंश 


(४) विवाहपद्धति भा० टी० . 
उच्च और कर्कके २८ अंश नीच ओर कन्याके १७ अंश बुध 
उच्च ओर मीनके १५ अंश नीच होता है ओर बृहस्पति ककके: 
७ अंश उच्च ओर मकरके ५ अंश नीच ॥ शुक्र मीनके २७ अंश 
उच्च ओर कन्याके २० अंश नीच ॥ शनेश्वर तुलाके २० अंश 
उच्च ओर मेषके २० अंश नीच होता है ॥ ५ ॥ 


| सी 4 


यदिभवतिसितानिरिक्तपक्षे तनुग़ृहतःसमराशिगः 

शशांकः॥ अशुभखचरवीक्षितो*रिरंत्रे भवतिविवाह- 

विनाशकारकोी5यम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा[० टी०-यदि लग्न महस कृष्णपश्षमं समराशिगत चंद्रमा 
होय ओर षष्ठ ६ अष्टम ८ इन स्थानोंमें स्थित हो पापी ग्रह देखे 
तो विवाहका नाश करनवाला हाता है ॥ ६ ॥ 

जन्मोत्थंचविलोक्यबालविधवायोगंविधापय्यत्रत 

साविश्याउतपेप्पलंहिसुतयादद्यादिमांवारहः ॥ 

सहग्रेच्युतम्तिपिप्पलघटे:कृत्वा विवाह स्फुट 

दयात्ताशिरजीविनेष्वनभंवदीषःपुनभूभवः ॥ ७॥ 

भा० टी०-प्रश्वलग्ममे जेसे विधवायोग विचारा इसीप्रकार 
जातकशात्रमे जन्मलग्स उत्पन्न विधवायोग विचार करे ॥ जेसे 
लिखा भी है ( बाल्ये विधवा भामे पतिसंत्यक्तादिवाकरेध्स्तस्थे । 
सौरे पापेटशे कन्येव जरांसमुपय्राति ) अन्य ( उत्सश रविणा 
कुजन विधवा बाल्येइस्तराशिस्थिते ) अर्थात्‌ यदि मंगल खीके 
जन्म ठग्नसे सप्तम स्थानमें स्थित हो तो ख्रीको बालविधवायोग 


प्रकरणम्‌ १. (५) 


'होता है यदि सप्तम स्थानमें सये स्थितहों तो पति ख्रीको त्याग- 
देता है ॥ यदि कन्याकी जन्मकुण्डलीमें शनेश्वर पापहष्टियुक्त 
सम्तममें स्थित हो कन्याही वृद्ध होजाती है अथोत विवाह नहीं 
होता और भी लिखा है ( लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाह्मे 
कुजे । कन्याभतृविनाशाय भतो कन्याविनाशकः ) अथोत्‌ जन्म- 
लग्न चतुर्थ ४ सप्तम ७ द्वादश १२ अष्टम ८ इन स्थानोंमें यदि 

कन्याके मंगल होय तो पतिका नाश करता है, यदि पृरुषके इन 
स्थानोंमें मंगल होय तो ख्रीका नाश करता है ॥ इत्यादि योगोसे 
अच्छीतरह बालविधवायोगको विचार आगे कहना जो वेषब्यना- 
शक सावित्रीका वत पिता कन्यासे विभिपूर्वक करवावे |) यदि 
भताके खीनाशक ओर खाींके भर्तृताशक योग पड़ा होय तो उन 
दोनोंका विवाह करना अेष्ठ होता है ओर वेषव्यकारक योग नहीं 
रहता ॥ इसमें दृश्ान्त यह है कि, जेसे दोनों अंगार आपसंमें 
युद्धकरें तो घातसे दोनोंही निस्तेज हो जाते हैं ओर सर्प दोनों 
युद्धकरे तो उसकी विष उस्को उस्की विष उस्को नहीं बाधा करती ॥ 
ओर केवल ख्रीकेही विधवायोग होय तो एकांतमें कन्याका पिता 
' कन्यासे सावित्रीवत करवाय पश्चात्‌ पिप्पलसे वा घट अथवा सुब- 
णेमयी विष्णमूर्तिसे यथोक्त विधिसे विवाह कर पीछेसे चिरादुवाले 
बरसे विवाह करे तो पुनर्भुदोष नहीं होता ॥ प्रमाणभी जेसे धतर्ख- 
में लिखा है ( साविश्यादिवरतादीनि भकत्या कुवेन्ति याः दसियः ॥ 
साभाग्यश्व सुहत्वश्व भवेत्तासां सुसन्‍्ततिः ) यह सब अष्टम प्रकरण 
खियोंके आचारमें अच्छीतरह आगे लिखा है ॥ ७ ॥ 


(६) ../ विवाहपद्धति भा० टी० 


( अथ पिप्पलब्रतं ज्ञानभास्करोक्तं लिख्यते ) 
बलवद्विधवायोगेबाल्येसतिमगीटशाम्‌ । 
पितारहसिकुर्वीततद्भ ड्रं शाख्रसम्मतम्‌ ॥ 
सुदिनेशुभनक्षत्रेचन्द्रताराबलान्विते । 
अवैधव्यकरेयोंगेलंग्रेग्रहबलान्विते॥ 
ब्रतारम्भंप्रकुवीतबालवेधव्यनाशकम्‌ । 
सुत्नातांचित्रवसनांक न्यां पितृगहाद्वहिः ॥ 
नीत्वाइश्वत्थशमीस्थानेयद्राबदारिकाश्रमे । 
आलवालं प्रकुवीतयदिवामृदुकर्पितम्‌ ॥ 
कुमाय्योचाय्येनिरदिएंकृत्वासंकल्पमादरात । 
करकाम्बुप्रमाणेनसिचनंप्रतिवासरम्‌ ॥ 
चेत्रेवाश्विनमासेवातृतीया$सितपश्षतः । 
यावत्कृष्णत॒तीयान्यामासमेकेयथाविधि ॥ 
त्राह्मणानांतथाश्रीणांपूजनंचसमाचरेत्‌ । 
तदाशिपाप्ुयात्कन्यांसोभाग्यश्वसुखान्वितम्‌ ॥ 
प्रतिमांपारव॑तीनामी वेणवेभाजनेषचेयेत । 
चंदनाक्षतदृवांय्रिविल्वपत्रयथाविधि ॥ 
उपचोरेयेथाशक्त्यानिवेशेः प्रतिवासरम । 
: एवंत्रतप्रभावणबालवेधव्यनिष्कृतिः । 

जायतेकन्यकानाश्चवततःपाणिग्रहक्रियाः ॥ 


इत्यश्वत्थब्रतविधानम्‌ । 


प्रकरणम्‌ १. (७) 


भा० टी०-भावार्थ यह है कि, खीकों बलिषठ विधवायोग पड" 
नेसे एकांत स्थानमें पिता शाख्रोक्त उसका भंग वक्ष्यमाण शुभदिन 
शुभनक्षत्रमे करे ॥ कन्याकों स्लान करवाय वख्रभूषण पहनाय पर 
( गृह ) से बाहिर ( अश्वत्थ ) पिप्पलके स्थानमें कन्याकों साथ 
ले पिप्पठकी आलवाल ( आढ ) चारो तरफ कर कन्या संकल्प- 
पृवेक जो चतुर्थ प्रकरणमें लिखा है ॥ प्रतिदिन जलसे सिंचन करें 
फिर चैत्र वा आश्विन शुह्॒तृतीयासे रृष्णतृतीयापयेत बाह्मण 
ओर ख़ियोंका कन्या पुजनकर उनके आशीर्वाद कन्या ग्रहण करे॥ 
ओर सुवर्णपात्रमें पावतीजीकों षोडशोपचार वश्ष्यमाणसे पूजन करे 
इस बतके प्रभावसे कन्योंका बालवेधव्य योग नाश होता हे पीछेसे 
चिरायुवाले वरसे विवाह करदेवे ॥ 

( अथ अश्वत्थविवाहविधिः सूर्यारुणसंवादोक्तो लिख्यते ) 
सुहब्जिगुरून्नारीमंगलोचारणेः समम्‌ । 
आहयोद्राहकालेचरम्यभमोचमण्डपे ॥ 
गत्वाप्रणम्यगोरीश्वगणनाथंच भूरुहम्‌ । 
भवानीचेबमन्थानीपितामन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ 
उद्ाहयिष्येविधिवदश्वत्थेनमनोहराम्‌ । 
कन्यांसोभाग्यसे ख्याथहिेतवेहंद्रिजोत्तमाः ॥ 
नमस्तेविष्णुरूपायजगदानंदहेतवे । 
पितृदेवमनुष्याणामाश्रयायनमोनमः ॥ 
पूवेजन्मकृतंपापंबालवेधव्यकारकम्‌ । 
नाशयाशुसुखं दोहिकिन्यायाममभूरुह ॥ इति ॥ 


(<) विवाहपद्धति भा० टी ० 

भा० टी०-मभावार्थ यह है कि, अश्वत्यवतके अनंतर मित्र, 
द्विज, गुरु, ख्री मंगलशब्दके साथ विवाहकालमें इन सवेको साथ 
लेकर सुंदर मण्डपभमिमे प्राप्त होय गोरी, गणेश, पिप्पछ, भवानी, 
मंथानी इनको प्रणाम कर इस मंत्रसे प्रार्थना कन्याका पिता करे॥ 
हे ब्राह्यणणण ! आपके प्रत्यक्ष सोभाग्य सुख अर्थके लिये अपनी 
कन्याको अश्वत्थके साथ विवाह करता हूँ जगतआनंदहेतु विष्णु- 
रूप ओर पितर देव मनुष्योंका आश्रय इस अश्वत्थकों वारंवार 
नमस्कार कर साथ प्रार्थना करते हैं, मो अश्वत्थदेव! इस कन्याके 
पृवेजन्मझूत जो बालवैबव्यकारक पाप उनका नाशकरों ओर मेरी 
कन्याको सुख सोभाग्य देवों ॥ इति ॥ यह भ्रार्थनाके मंत्र हैं ओर 
विवाहविधि वक्ष्यमाण यथावत्‌ मंत्रोंसे करनी चाहिये ॥ 

( अथ कुम्मविवाहः सूर्यारुणसंवादि ) 
विवाहोक्तेनमंथन्याकुम्भेनचसहोद्॒हेत्‌ । 
विवाह्मत्पूव॑कालेतुचंद्रताराबलेशुभे ॥ 
पितासंकरुप्यवाह्मश्वविवाहविधिपूर्वकम्‌ । 
मूत्रेणवेश्येत्पश्ाइशतन्तुविशेषतः । 
कुंकुमालंकृतंदेहंतयोरेकान्तमन्दिरे ॥ 
ततःकुम्मंविनिस्साय्यप्रभज्यसलिलाशये । 
ततो5मिपिचनंकुयोत्पश्रपक्ववारिमिः ॥ 
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१ दशतन्तुविधानत इत्यपि पाठ: । 


प्रकरणम्‌ १... (९) 
तत्सवैवल्नपूजाबंत्राह्मणायनिवेद्यच ॥ 
कन्यालंकारख्रायंत्राह्मणायनिवेदयेत्‌ ॥ 

ग्राथेना । 
वरुणांगस्वरूपत्वंजीवनानांसमाश्रय ॥ 
पतिश्नीवयकन्यायाश्रिरंपुत्रान्सुखंवरम्‌ ॥ 


आस ॥ची अक 


दोहिविष्णुवरानन्दंकन्यांपालयदुःखतः ॥ 
इति कुम्भविवाहः । 

भा०टी ०-भावारथ यह है कि, विवाहके प्रथम शुभदिनमें विवाहो- 
क्तविधिसे मन्थनी कुंभसे संकल्पपृवेक विवाह करे पीछेसे दशतंतु 
सत्रसे वेशन कर कुंकुम ( केशर ) छगाय एकान्तमें फिर कुंभको 
निकाल सलिल्स्थानमें प्रक्षेपक्र ( फेंक ) पंचपह्ठवसे अभिषेक 
कन्याकों करे अनंतर संपूर्ण कुंभपूजनकी सामग्री बाह्मणको दें 
कन्याकेभी वख्र भूषण ब्राह्मणको देवे ॥ ओर वरुणकी प्रार्थना करे 
है जीवनके आश्रय वरुणस्वरूप घट ! कन्याके पतिकों चिरंजीवी 
करो हे विष्णों ! कन्याकी पालना कर सुख सोभाग्यको देवों ॥ 
इति ॥ इस प्रकार सुवर्णमयी चतुभुज विष्णुकी मूति बनाय विवाह 
कर यथावत्‌ विभिसे ब्लाह्मणको मूर्ति देवे ॥ दानका प्रकार जेसे 
वहांही लिखा है यथा ॥ 


शुभेमासेसितेपलषेसानुकूलग्रहेदिने ॥ 
ब्राह्मणंसाधुमामंत्रयसंपज्याविविधाहंणेः ॥ 


(१०) विवाहपद्धति भा० टी० 


तस्मेदद्याद्विधानेनविष्णोम्ृर्तिचतुभुजाम्‌ ॥ 
शुद्धवर्णसुवर्णेनवित्तशक्त्याथवापुनः ॥ 
निर्मितांसचिरांशंखगदाचक्राब्जसंयुताम्‌ ॥ 
दधानां वाससीपीतेकुमुदोत्पलमालिनीम्‌ 
सदक्षिणांचतांदबान्मंत्रमेतमुदीरयेत्‌ ॥ 
यन्मयापूर्वेजनुपिप्नन्त्यापतिसमागमम्‌ ॥ 
विषोषविषशश्रायेहेतीवातिविरक्तया ॥ 
प्राप्यमानं॑महाघोरंयशःसोख्यथनापहम्‌ ॥ 
वेधव्याद्यतिदुःखोचनाशायसुखलब्धये ॥ 
महासोभाग्यलब्ध्येचमहाविष्णोरिमांतनुम्‌ ॥ 
सोवणनिमितांशक्त्यातुभ्यंसंप्रदंदेद्गिज ॥ 
अनघातहमस्मीतित्रिवारंप्रवदेदिति ॥ 
एवमस्त्वितिविप्राशीगृंदीत्वास्वग़हंविशेत्‌ ॥ 
ततोवेिवाहिकंतातोविधिकुयान्मगीद शाम्‌ ॥ 
इते विष्णुप्रतिमादानविधिः । 
भा? टी०-सानुकुलगरह दिनमें ब्राह्मणको बुलाय सुवर्ण- 
निर्मित चतुर्ंज शंख चक्र गदा पप्न युक्त पीतवखर वनमाठासहित 
साथ दक्षिणाके प्रतिमा दे यह मंत्र पढ़े कन्या कि, जो मेंने पूर्व 
जन्ममें पतिसमागम नाशकरनेसे वा विष उपविष शख्से पतिको मारा 
उससे उत्पन्न जो वेबव्ययोग उसके नाशके लिये और रुख 
प्राप्तिके लिये यह सुवर्णणयी महाविष्णुकी मूर्ति हे ब्राह्ण ! तुमको 
दान करती हूं इससे में पापरहित भई यह तीन वार कहे एवमस्तु 


प्रकरणम्‌ १. (११) 
ऐसे ब्राह्मण वाक्यके अन॑तर ग्ृहमें आवे तब पिता वरके साथ 
मंगलशब्दपूवेक विवाह करे ॥ 

शख्राथथ । 

यदि कोई महाशय शंका करे कि, विष्णुमृति कुम्भ पिप्पल इनमें 
से एकर्के साथ विवाह कर फिर द्वितीयवार मनुष्यके साथ विवाह 
करनेसे पुनर्भुदोष ख्रीको होना चाहिये । उसका उत्तर यह है कि, 
जो एक मनुष्यके साथ विवाह कर फिर द्वितीय पुरुषके साथ 
विवाह किया जाय वह ख्री पुनर्भ कहलाती है । इसमें हम प्रमाण 
देते हैं याज्ञवल्क्यस्मृति । अध्याय १ प्रथम( यथा-अक्षताच क्षता 
च पूनर्भूःसंस्कृता पुनः ) अथात्‌ पतिके मरजानेपर वा जीवतेपर 
जो फिर दूसरे मनुष्यसे संस्क्रत विवाही जाय वही पुनर्भू होती है। 
यदि पिप्पठादि विवाहके अन॑तर मनुष्यके साथ विवाह होनेसे पुन- 
भृंदोष है तो याज्नवल्क्यजीने अक्षता च क्षता यह शब्द किसलिये 
कथन करा (ऐसे लिख देना था कि, पुनर्भुंसंस्कतता पुनः) और अक्षता 
च्‌ क्षता इन शब्दों अर्थ मिताक्षरामें यह लिखा है पति अक्षत है 
अथांत जीवित हो वा ( क्षता ) क्षतहों अर्थात्‌ मरगया हो । फिर 
संस्कार करनेसे पूनर्भ संज्ञा होती है इसलिये पिप्यल देवादि विवाहसे 
पुनर्भ दोष नहीं है हम औरभी प्रमाण देते हैं कि, जो घटादिविवाहसे 
पुनर्मंदीष न हो । विधान व्तखंडका जस प्रमाण “स्वणाम्बुपिप्पला- 
नाश्व प्रतिमा विष्णुरूपिणी । तया सह विवाहे च पुनर्भूत्व॑ न जायते। 
अन्यच् “लक्ष्मीरुपा सदा कन्या हारिरुपं सदा जलम्‌ । हरेदेत्तञ्व 
यद्दानं दातुः पापहरं सदा” अर्थ सुवर्ण घट पिप्पछकी प्रतिमा 


(१२) विवाहपद्धति भा० टी ० 


मूर्ति विष्णरूप होती है इनके साथ विवाह करनेसे पुनभदोष नहीं 
'होता । ओर छक्ष्मी संदेव कन्या हरिरूप संदेव जल होता है । 
“इसलिये विष्णुकी जो दान दिया जाय वह यजमानके पाप नष्टकरने- 
वाला होता है । इसलिये इनके साथ विवाह करनेंस पुनभेदोष 
नहीं प्रत्युत ( किश्व ) कन्याका वेधव्यनाशक है । और 
बेदमेंभी सोम, सर्य, अम्नि पालनकरनेंसे ख्रीके रक्षक लिखे हैं । 
ओर चतुर्थ मनुष्य पति लिखा है यथा ( सोमः प्रथमो विविदे 
गन्धवों विविद उत्तरः । तृतीयों अश्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ) 
“इस मन्त्रका अर्थ विस्तारपूर्वक आगे विवाहप्रकरणमें लिखा है। 
यदि कोई महाशय अबभी यह आशक्षेप करे कि, जो वस्तु एकको 
दान करे वा भोगनेके लिये दीजाय फिर यदि वही वस्तु दूसंरको 
भोगनेके लिये दीजाय तो वह उच्छिष्ट ( ज़ट ) होती है ओर 
उच्छिष्टका सर्वत्रही निषेध है । इस लिये प्रथम विष्णु घट वा 
पिप्पलको स्त्री दी फिर वही मनुष्यकें साथ विवाह दी तो वह भी 
उच्छिष्ट भई इसलिये मनुब्यकी स्वीकार करनी नहीं चाहिये । 
उत्तर महाशय 'मित्रवर आपने युक्तिसे फिर भी वही दोष उच्छिष्ट 
मान कर लगाया अहो आप बंड़े निएण हो और अति चंचलर्बाद्धि 
हैं परंतु आपको विनयपवेक हम यह कहते हैं कि, आप उच्छिश्का 
स्थाग सत्र करतेहो वा आपके पूर्व पूर्व पुरुषोंने किया जेसे मधु 
( शहत दुग्ध ) यहमी उच्छिश्ही है यह आप किसलिये भक्षण 
करते हो ओर भाद्धादि कर्मोंसे मधुवातादि मन्त्रोंसे मधु पितरोंके 
अर्पण करते हो वा नहीं । बस अब चप होगये भला जरासा तो 
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कहिये बस अब नहीं कहेंगे निरुत्तर भये अच्छा अपने प्रश्नका तो 
उत्तर अवण कीजिये महात्मन्‌ ! जेसे मथु मक्षिकासे दुग्ध वृत्ससे 
कमल भमरोंसे उच्छिष्ट भयाभी देव पितृकर्ममें आता है और जग- 
तको पंचगव्यादिसे पवित्र करता है उसीप्रकार विष्णु घट पिप्पलसे 
संस्कृत ख्री मनुष्यके साथ विवाह करनेके अनंतर पुत्रपोत्रादिसंता- 
नसे शुभठोककी प्राप्ति ओर इसलोकमें सुख देती है, यथा याज्ञ- 
वल्क्यस्मृतिमें लिखा है अध्याय ३ “लोकानंत्यं दिवःप्रातिःपुत्रपों- 
त्रप्रयोत्रके:ः । यस्मात्तस्मात्खियः सेव्याःकर्त्तव्याश्व सुरक्षिताई! 
इति ओर विधानखंडमें मी लिखा है यथा “यथालिभुक्तकम्ले 
देवानां पूजनाय वे । अहे भवति सत्र तथा कन्या नृणां भवेत्‌ ” 
इस लिये भास्कराचार्य मंथानीसे कन्याका विवाह यत्नसे करता 
भया और रेणुक महर्षि अश्वत्थसे कन्याका विवाह करता भया ॥ 
प्रमाण अभिधानखण्डका जेंसे ( मन्थन्या भास्करों यत्नात्कतवा- 
न्दुहितुविधिम ॥ रेणुकोपि स्वकन्यायास्तरुद्राहं चक्ार सः ) इस- 
लिये पृत्रवत कन्याकीभी जन्मकृण्डडी से महाशयजनोंकों 
अवश्य बनानी चाहिये । यदि करम्मानुसार जिसके योग पड़ाहो 
उसका शाख्रोक्त उपाय करानेसे शांति होजाय तो सुखहो । इत्यछुम 
प्रश्नलग्रक्षणेयाद शापत्ययुकस्वेच्छयाकामिनीतत्र 
चेदाब्रजेत्‌। कन्यकावासुतोवातदापण्डितेस्तादशा 
पत्यमस्याविनिर्दिश्यते ॥ 
भा०टी०*-अश्चकालमें जेसी संतानयुक्त स्री अपनी इच्छासे 
उस स्थानमें आजाय वा कन्या वा बालक बुद्धिमान ज्योतिषी 
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ताहश उसकी संतान कहे । अर्थात्‌ जैसी ख्री कन्या बालक प्राप्त 
होय वेसेही उस ख्रीको पुत्रादिक मिलते हैं ॥ 
शइमभेरीविपंचीरवेमेड्रलंजायतेवेपरीत्यंतदालक्षयेत्‌ । 
वायसोवाखरःश्ाश्ृगालेपिवाप्रश्नलग्रक्षणेरीतिनादंयदि ॥ 
(०टी०-शंख दुंदुभी वीणा सितारका शब्द प्रश्नकालमें शुभ 
होताहे ॥ ओर काक श्रवान गर्दम शगाल यह प्रश्नकालमें शब्द 
करे तो निषिद्ध अशुभ है ॥ 
अथराशिमेलनम्‌ । 
वरस्यपंचमेकन्याकन्यायानवमेवरः । 
एतत्रिकोणकंग्राह्मंपत्रपोत्रसुखावहम्‌ ॥ 
मरणंपितमात्रोश्रसंग्राह्मंनवपंचकम्‌ । 
पटष्टकेभवेन्मत्यय॑त्रंतस्यविचास्येत्‌ ॥ 
भा० टी०-वरकी राशिसे कन्याक्री राशि पंचम ५ होय 
कन्याकी राशिसे वरकी राशि नवम ९ होयतो यह त्रिकोण शभ 
है यदि विपरीत हो कन्यासे ५ में वर वरसे ९. कन्या हो तो माता- 
पिताकी मृत्यु कहे ॥ इसलिये राशिको विचार ले ॥ 
अथबलम । 
वरस्यभास्करबलंकन्यायाश्रगुरोबंलम्‌ । 
दयोश्न्द्रबरलग्राह्म॑ विवाहोनान्यथाभवेत्‌ ॥ 
. अष्मेचचतुर्थचद्रादशेचदिवाकरे । 
विवाहितोवरोमत्युप्राप्रोत्यश्ननसंशयः ॥ 
जन्मन्यथद्वितीयेचपंचमेसप्तमे5पिवा । 
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नवमेचदिवानाथेप्जयापाणिपीडनम्‌ ॥ 
एकादशेतृतीयेवाषष्टेवादशमे पिवा । 
वरस्यशुभदोनित्यंविवाहेदिननायकः ॥ 


भा० टी०-बरको सूयेका बल कन्याकों बृहस्पतिका बल 
दोनोंकोी चन्द्रबल ग्रहणकरना अन्यथा विवाह नहीं होता अथोत्‌ 
इनकी शुद्धि विना विवाह शुभ नहीं होता ॥ यदि वरको अष्टम ८ 
चतुर्थ ४ द्वादश ३२ में सूर्य होय तो विवाहसे वर मृत्युको प्राप्त 
होता है.इसमें कुछ संशय नहीं है। यदि सूर्य जन्मका ३ वा २ 
द्वितीय पंचम ५ सप्रम ७ नवम सर्ये होय तो पूजासे विवाह 
होता है अथात्‌ पृजनीय है । यदि सर्य १३ एकादश ४३ तृतीय 
६ छठे ३० दशमे होय तो वरको अतिशभ होता है ॥ 


अध्मेद्रादशेवापिचतुरथवाबृहस्पतो । 
पूजातत्रनकतेव्याविवाहेप्राणनाशकः ॥ 
पष्टेजन्मनिदिवेज्येतृतीयेदशमे पिवा । 
भूरिपूजापूजितःस्यात्कन्यायाः शुभकारकः ॥ 
एकादशेद्धितीयेवापंचमेसप्रमेषिवा । 
नवमेचसुराचायेःकन्यायाः शुभकारकः ॥ 
भा०टी-बहस्पति<। १२।४।हो तो शुभ नहीं पूजा मत करो ॥ 
यदि ६ । १। ३। १० । बृहस्पति हो तो बहुत पूजा करनेसे शुभ 
करता है । यदि बृहस्पति १३१ । २। ५ । ७। ९ हो तो क- 
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न्याकी शुभ होता । इसी प्रकार चन्द्रमा १। ४ । ६। ८ ।१२ 
स्थानमें शुभ नहीं व्शिषकर इनको देखना योग्य हे ॥ 
अथविवाहनक्षत्राणि। 
विश्वस्वातीवैष्णवपूवात्रयमेत्रेवेस्वाम्रेयेवाकरपी डो 
चितऋक्षेः । वस्चालंकारादिसमेंतेःफलपुष्पैस्सन्तो 
ष्यादोस्यादलुकन्यावरणंहि ॥ 
भा? टी०-अभब कन्याका वरण लिखते हैं ज्येश स्वाती 
अवण पृवांत्रय अनुराधा धनिष्ठा कत्तिका अथवा पाणिग्रहणोचित 
नक्षत्रोंमें फल पुष्प वख्रालंकारादिसे कन्याकों संतुष्टकर पीछेसे 
ब्रण करे ॥ 
धराणिंदेवो5थवाकन्यकासोदरःशुभदिनिगीतवाद्या 
दिभिःसंयतः ॥ वखृतिवश्नयज्ञोपवीतादिभिध्र 
वयुतैवैद्विपृवोत्रयेरचरत्‌ू ॥._ 
भा० टी ०-अब बाठकवरण लिखते हं । ब्राह्मण वा 
कन्याका भाता भाई शुभ दिनमें गीतादिवायसहित होय वखयज्ञो- 
पवीतादिसे । उत्तराफालगुनी । उत्तराभाद्पदा । उत्तराषादा 
रोहिणी । रत्तिका । पृ्वोफाल्गुनी । पृर्वाभादपदा पृ्राषाद इन 
नक्षत्रोंमें वरका वरण करे । इस प्रकार वर वरण कर पीछेसे 
कन्याकों वख्रालंकारादि श्वशुरमहसे जो प्राप्त उससे पृर्वोक्त नक्ष- 
त्रॉमें वरण करना ॥ 
गुरुञुद्विवशीनकन्यकानांसमवर्षेषुषडब्दकीपारिशत्‌ । 
रविशुद्धिवशाच्छुभोवराणाउभयोश्रृद्रविशुद्धितोविवाहः ॥ 
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भा० टी०-बृहस्पतिजीकी शुद्धिसें कन्याका षृट ६ वर्षके 
ऊपर अष्टम ८ दशम १० समवषेमें विवाह शुभ है ॥ ओर 
सूर्यकी शुद्धिदारा वरका विवाह श्रेष्ठ है ओर वर कन्या दोनोंका 
चन्द्रमाकी शुद्धिसि विवाह शुभ होता है, भावार्थ यह कि कन्याकी 
जन्मराशिसे गुरु ओर वरकी जन्मराशिसि सूर्य ओर दोनोंको 
चन्द्रमाजीकी शुद्धिसे श्रेष्ठ विवाह होता है, इसी आशयको का- 
शीनाथजी कहते हैं ॥ ( वरस्य भास्करबल कन्यायाश्र गुरोबलम्‌। 
दयोश्वन्द्रब ग्राह्यं विवाहो नान्‍्यथा भवेत्‌ ) 


मिथुनकुम्भमृगालिवृषाजगेमिथुनगेपिरोपरिलवेशु- 

चिः ॥ अलिमृगाजगतेकरपीडनंभवतिकार्तिकपो- 

पमधुष्वषि ॥ 

भा० टी०-मिथुन, कुम्म, मकर, वृश्चिक ,वृष, मेष इन राशियो- 
में सूये होय अथवा आषाढके १० दिन पर्येत मिथुनराशिगत सूर्य 
वृश्चिक, मकर, मेषगत सूझ्य होय तो कार्तिक, पोष चेत्रमें भी 
पाणिग्रहण शुभ है ॥ 

आद्यगर्भसुतकन्ययोद्रयोजेन्ममासभमतिथोकरपहः । 

नोचितोथसबुधेःप्रशस्यतेर्चेदितीयजनुषोस्सुतप्रदः ॥ 

भा० टी२-आद्गर्भ प्रथमगर्भ अथोत्‌ ज्येष्ठ पृत्र वा कन्या 
होय तो उन दोनोंका जन्मके मासमें वा जन्म तिथिमें अर्थवो 
जन्म नक्षत्रमें पाणिग्रहण श्रेष्ठ नहीं यदि वह दोनों दूसरे गर्भके 
होंथ तो जन्ममास तिथि नक्षत्रमें विवाह पुत्रके देनेवाला है ॥ 

ये 


&&2:. 
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ज्येष्ठद्ंद्रमध्यमंसंप्रदिष्टत्रिज्येष्डचेन्नेवयक्तंकदापि ॥ 
केचित्सूय॑पद्निगंप्रोक्तमाहुनेवान्योन्य॑ज्येष्टयोःस्याद्विवाहः ॥ 
भा० टी०-ज्येष्ठ बालक ज्येष्ठऊन्याका विवाह मध्यम होता है 
यदि ज्येष्ठका महीना ( मास ) ज्येष्ठ बालक ज्येष्ठाही कन्या यह 
तीन ज्येष्ठ किसी कालमेंभी भेष्ट नहीं अति निषिद्ध हैं। कई आचा 
योका यह मत है कि, जिसकालपर्यत कृत्तिकामें सूर्य हो उतना काल 
ज्येष्ठमास निषिद्ध है ॥ परंतु सिद्धांतमत यही है वरकन्या ज्येष्टोंका 
आपसमे विवाह श्रेष्ठ नहीं ॥ 
सुतपारेणयात्पण्मासान्तस्सुताकरपीडननचानिजकुले 
तृद्द्रामण्डनादपिमुण्डनम॥ नचसहजयोदेंयेशानोःस 
होदरकन्यकेनसहजसुतोद्वाहो5ब्दाषेशु भेनपितृक्रिया ॥ 


भा० टी०-पृत्रविवाहके अनंतर षण्मास ६ के बीचमें कन्या 
का विवाह शुभ नहीं ॥ इसप्रकार अपने कुलमें मंडन ( विवाहकर्म ) 
के पीछे मुंडन ( चडाकर्म ) पट्‌ ६ महीनेके अन्तर श्रेष्ठ नहीं ओर 
एक पिताके दो पृत्रोंकी दो भाताकी कन्यासे सहोदर (सगे ) माइ- 
योंका विवाह शुभ नहीं । यदि एक पिताकी दो कन्या होयें तो 
एक पिताके दो पृत्रोंसे विवाहका दोष नहीं॥ सहोदर शब्दका यह 
अर्थ है कि एक माताके गर्भसे जन्माहों ओर एक पितासे सपत्नीमें 
उत्पन्न जाता सहोदर नहीं कहांते ॥ प्रमाण ( समानोदस्यंसोदय 
सग/यास्‍्तु सनाभयः । इत्यमरः ) और बालक कन्याके विवाहके 
अनंतर पट मास ६ पर्यत पितृक्रिया श्राद्यादि शुभ नहीं हैं ॥ 


प्रकरणम्‌ १. ५१९ ) 


वध्वावरस्यापिकुलेग्रिपुरुषेनाशंत्रजेत्कश्वननिश्चयोत्तरम्‌_। 
मासोत्तरंतत्रविवाहइष्यंतेशान्त्याथवासूतकनिगेमेपरे ॥ 
भा०टी०-वधूवरके तीनपुरुषमें यदि निश्चयके अनंतर कोई 
नाशको प्राम होजाय एक मासके अनन्तर विवाह करे । अथवा 
कृष्मांड शांतिकर विवाह करे । कोई आचार्य सृतक पातककी 
निवृत्तिके अनंतर कहते हैं ॥ यदि कन्यादान होचुकाहो फिर सतक 
पातक पंडे तो भोजनादि सर्व विवाहांग करनेका दोष नहीं ॥ 
चूडाबतंचापिविवाहतोत्रताच्वूडाचनेशपुरुषत्रयान्तरे 
वधूप्रवेशाचसुताविनिगेमः पण्मासतोवाब्दविभेदत/झुभ॥ 
भा० टी०-विवाहसे उडाकमं चडाकमेंसे विवाह पण्मासके 
बीच अए्ट नहीं इसप्रकार वधप्रवेशसे कन्याका निगेम ६ पट मासके 
अन्तर श्रेष्ठ नहीं । यदि वर्षका भेद होय तो दोष नहीं ॥ विवाहमें 
मर्यसंक्रान्तिसे वर्षका भेद होता है ॥ द 
अथविवाहमदूतोनि । 
निर्वेपे:शशिकरसलमेत्रपिष्यत्राह्मात्योत्तरपवनेः 
शुभोविवाहः । रिक्ता5मारहिततिथोश भे द्विवेश्रप्र 
त्यांधिभश्वुतितिथिभागतो$मिजित्स्यात्‌ ॥ 
भा० टी ०-पेधरंहित मगशिर, हस्त, मुठ, अनुराधा, मषा,रोहिणी, 
रेबती उत्तराजय ३ स्वाती यह नक्षत्र विवाहमें शुभ हैं ॥ चतुर्थी ४ 
नवमी ९ चतुदेशी १४ अमावस्त ३० इनसे रहित तिथियाँ भेष्ठहें॥ 
विवाहमें चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र यह वार शुभ होंतेहें॥उत्तराषा- 
ढाका अंतका चरण भश्रवणकी ४ घटी अभिजित नक्षत्र होता हे 


(२०) विवाहपद्धति भा० टी० 
ओर राशि वर्ण योनि गण षडष्टक नवपंचक दिद्वांद्श राशिनाडी 
चक्रवगं लत्तादिक दश १० दोष अवश्य विचारणे योग्य हैं इसलिये 
सारणी बनाकर सबकी समझमें आनेवाली अतिसुगम रीतिसे आगे 
लिखे हैं ॥ 


अथ राशिचक्रम्‌ । 





पुरुषकी राशि खीकी गशिंसे बली उचित है ओर सम्पूर्ण 
चत॒ष्पद द्विपदोंके वश्यदं सिहके विना जलचर भक्ष्य है 
सर्प विच्छ भयदायक हैं ॥ 


अथ वर्ण चक्रम ॥ ष ४5 


| मीक वृश्चिक कर्क आड्ण 
हक 
| मेष सिंह धन ढक्षत्री 
वृष मकर कन्या. वेइय । 


| 


 गर्उुन कुभ | ला शहद | | शूद्र 

























अक्रणम्‌ ३ . (२१ ) 
अथ योनिचक्रम्‌ । 


| अखश्वि स्वा०,धनि, भरणी पुष्य श्रवण उ रषा. मसुंग | 
नी | हस्त प्‌ भा रेवदी कृति प्‌ षा अभि रोहिणी 


नक्षत्र | 
(7 शिकिकली 
महिषकरसिंह गज ५. दानरनकुल सपे | योनय 
घोड़ा | हे मठा 


चिंतन #ेिी-3>3+«०334 वनसन +२ कमन«म-ेाता। 3“--नकनने जनरनन;न-- 2 विननननन3तगनननततनरीन .. >रनमनवनम सन+>+>--ा. 3अअममन--मनान आम कका०-»»>- 


 मूछा श्छेषा मघा चित्राट फा| कक 

अन्त, शाद्रों एनवे.प्‌फा विश्ञा उ भा आलिया. 
झ््ू १ ] गी. 

| गान विल  व्याप्रगों. भेंसा अख्य योनि:चैर | 


अनयोबरं अनपोवर | अनयोवैंरं  अनयोबैरं 
वर वेर बेर बेर 
यह योनिचकर विवाहमें सेब्यमेवक भावमें मंत्रीकार्यमें अवश्य 
विचारणा चाहिये. 
अथ गणचक्रम्‌ ! 


! मे ली ध स्ये महा शत कृति वि वि _ राक्षस 


- एफाप़चापूभाड फाउ घाड भाशोह भर आद्रो मलृष्य 
| धल पुत्र मं क् गये स्‍थवा हु आशय पुष्य, देवता 


अपने गणके साथ परमप्रीति देवता मनुष्योंकी सम देवता राक्ष- 
सोका युद्ध मनुष्य रक्षमकी मत्य गणोंकी आपसमें होती है ॥ 


अथ पडएकचक्रम । 
[में वृष |मि कर्क सि | के पुरुषशाशि मृत्युः । 
([क्‌!तु (व ध. म कं ख्रीराशि मृत्युः | 
अथ नवपंचकचक्रम ॥ 





वृ मि के सिक: कु अन्योन्यपुरुषसंतानहानि| 
सिंक॑|तु|वृ (धम मिथ ख्री रशिकीकलि होतीहे | 


(२२) विवाहपद्धति भा० टी० 


अथ दिद्वोद्शचकम्‌ । 
[पे व मि कर्क रि (व [मि करके |सि के | वृ | म | मी | दारिय| 





(व (मि कक सि |क |त | थक | मे | दारिय॑| 
मृत्यःपडष्के ज्ञेयोउपत्यहानिन॑वात्मजे । 
द्विद्रेदशनिर्धनलंदरयोरन्यत्रसोख्यकृत्‌ ॥ 

अथ नाडीचक्रम. 





दम्पत्पोरेकनाड्यांपारेणपनमसन्मध्यनाड्यांहिमत्यु: । अर्थात 
ख्रीवरका एक नाडीमें स्थित नक्षत्रोंमे विवाह अशुभ होंतांहे ओर 
मध्यमें म॒त्यु होतीहे ॥ इसलिये तृतीय नाडी शुभ हे. 
अथ वर्गचक्रम्‌॥ 


(रिड विडाल सिंह झवान सर्प मूषिक शग नंढा 
। 








अभ॥ तप 
इ१| ख | छ 5 |थ | फ र|प 
उ७ | ग जे |डइ |[द |ब रूस 
ऋष प्‌ | झ ढ | थ भव दे 
लघ ढ भ ण न मम _| 
अपने वर्गम परम प्रीति होती ह ओर अपने वर्ग से पंचम वर्गे 
शत्रु होताह ओर चतुर्थ मित्र ओर तृतीय उदासीन होताह इनका 


फूल वर्ग मद्श हु, 


प्रकरणम्‌ १. (२३) 


अथ राशिस्वामिचकऋरम्‌ | 
न जल जब बज 5 जन | शय 


। मे; | [में |[क |सि |क [तु |इ|ध[म।कु मी 


[मं |।बु|चे[स | व | ल म॑ ई | चे | सू |बु |[शु [में |बव|श।[श | ते | स्वामन 


अध राव्चिक्रम |. ० 





























में व मिकसिक्‌्तु व धरम कमी 
चुइ का हि म।टो।रां तो ये भोज म दि 
चे|उ कि हु मि न हम ५ 

चो.ए कु है मु पि|[रू नि भ जिजो गो थ 
छाओ व हो | मे पुरे नु मिखिल[स| झ 
लिवा डः डा मो प्‌ रो| ने भू खू सिक ।| 
लुविछ डिटद णता नो प खे[सु दें 
[ले बुब् के डु टिठ तिया फाखो से दो 
लो वे को डे टु पे तु यि।ढठा गब्सो। च_ 
| वी हाडी|टे पोते यु भेमगिद लि 

कि जप अथ लत्ताचक्रम । 

_ जय चंद्र । मंगल रे 
_पू. पा |पभा भर मा |डभा| पुष्य | शत|डफा। रोहि_ 
ड्या |डभा। कू प्‌फा।रिवता | ख्ले |पू्‌भा के शिरा 
डउ भा | रा पृष्य | वि| मर |च | कू | उ्ये घ्यवा 





| आंद्रो | मधा 


भरणी | पृष्य |प्‌ फा 


ज्येष्टा | पुन | वि | मर |पृथा | डत्तराफ्ला 


मृत | पू (अन्न | आ |डपा, एउम्त 








ते | हे | है पा मे | स्‌ पुष्य | घ | स्थातो | 
-आा पफा सवा | थ |डफालपा मे [पूभा। इत्राध्य 
पृष्य | ह (अनु [पृभा| लि [घने |ढफा। रे , मल 








_म्‌ | रे [वि पृभा| लि | भ | तत्तराषाढा 


| सवा 
सवा |पषा|श!| ([डंधा के | मूं | पु इन्‍्राभ द्रपदा 


अर+क++०-+ नामक ७>क नारे ०जन ०... ८0९०५७०४ ०० 


[डभा|पृभा| आ | श्र | रो पृषा। + व डिभापूभा आ | श्र | रे पृषा पृष्य/ रेतता 


(२४ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 
यह लछतादोष विवाहादि शुभकास्योमें वर्जित है. विशेषकर 
मालव देशमें अवश्य वज॑नीय है ॥ 
अथ पातदोषचक्रम्‌ । 
अन्ते विवाहनश्नत्र यथा गेड योग ३ "घटी रेवती ३ ०वा२७ घटी 
पातेन पतित नक्षत्र विवाहे वज्ये कुरुजांगलदेशे अवश्यंवज्येम ॥ 
अथ युतिदीषचक्रम्‌ । 
रे सृ चे.मं. | चं.बु. | चं.बू. | चं,श 
रियर मसरण | शभ । साख्य सापत्य वरास्य 


च॑.ञ | चं.रा.! युति । 








मृति | मतिः | फले 





अथ वृचचक्रम्‌ | 
[उप | मर, मं. उका. है. | सवा, उनु. सं. उ.पा, उ, भा. गेव, | विवाह न 











प्रभि,|उ.पा. श्र. | २. उभा, श. ,भ. पृ. में. है. |[उ.फा,| सूयोदय 


अथ्‌ चरणवक्‍तचक्रम | 


हे] बह मकर किम रे शक है. अकाल ग्र. ग्रे. | झ.॥. जलसब्रक प्रथम पादमं ग्रहकोा विवाह नक्षत्रक चतथ - 





४ ।१।०२ | १३१६ पादका बेध है विवाहमें सब दछ्में वधवज्य है अत्याव- 
५, ४३ |*२४* इ्यकर चरणवघ वजनीय ह | 





अथ यामत्रनक्षत्रचक्रम | 





लग्नस चद्रमाम समम यह याभमित्रकाग्फ हाताहे अथवा लग्न 
नवांशंमे वा चंद्रराशिस्थ नवांशसे पंचपंचाशत ५० नवमांशंग जो 
ग्रह हेय वह यामित्रकारक होताहै शुभ नहीं होताहे ॥ 


री 


प्रकरणम १. (२५) 






न स्थान अथ बुधपंचकचक्रम्‌ । 
पक तल वर तय जाम | शा छा अि ह अंक. 













राजा, | चोर. | मत्य, | बाण, 


शुक्ल प्रतिपदासे गतातिथि लग्मसे युक्तकर नोसे भागले शेष रहा 
अंक बाण जानना। यह दक्षिण देशमें निषिद्ध है. 


- रोग. | वहि. 






















वेदे कं 
अथ सर्वेदेशे बुधपंचकम्‌ । 

बहन राजा चोर त्यु बाण: '* दि 
के इज 0 पा पल 

० १३ ५५ ५० सूृचसक्रातम इन 

हा ब्र्‌ 8 १९ ; दिनोंमें बाण है ॥ 

२५ ३१५ ग्८ 

सोम | झनि | संगल बुध | इन दिनोंमें 

गृह तप | यात्रामें | विवाहमें | इनका याम वार्जतहै। 
गोपनमें | सवा 

दिनमे | दिन | रात्रि । संध्या | 















सह 
एकागलचक्रम | 
"कण्नमप्याब सलर-पतपम यान ५५० आम वात लुरा कपपगा इक: पहन ८ फपइ सदर भाप थ न अत समता वापस कस 5 पक पार 
े | | गंड | व्यत्ति, | बि० | शूछ, | वधति, | वज्ञ, | पार. | न 
यादे सूय नक्षत्रस विवाहनक्षत्र विपमत अभिजितू सहित स्थित हो तो एका 
५4249 94924533-23/3:723»> ही नीलजटमिन सनक लक कि कुरबाल्हीक देशमसें वाजित छः 


र्ट 















ना / पथ! 


( २६ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 
( अथ क्रांतिसाम्यम्‌ ) 


* के 














चे, हे, 








मि, 
क 


जला 


सि, के, ते 
अथांव्‌ चंद्रमा स॒र्य अन्योन्य नक्षत्रगत होय सनन्‍्मुख स्थित 
होय तो क्रांतिसाम्प दोष होताहे विवाहमें शुभ नहीं होता ॥ 
( अथ दग्चा तिथि ) 


जि का । मंत्र कन्या वृख्ि मकर . : - - मास 











हट येप्ठ वशास | आश्वन, | मागशी, | माघ, | - “६ 
“ डजपज व 
हु क्रम / उकेके 5 मय 5  पिहा । तुला, मासोंमें 
पौ८ फाह्गुन, | शावण वाज[द भादा, | कातक 
३० 8. छा, हा ८ " आक १२ दग्घा तिथि 








यह शुभ कमोमें:दग्धातिथि वर्जित हैं ॥ 
( अथ दशयोगाः ) 


न 


खूये चंद्र नक्षत्र योग! १७ दो षः । 


११! १५ ६८ नर लत रबर सन गज लक __२० 
मृति रोग वेज्ञ| वाद | क्षिति ; 





[_ जियणपफू न ++ हर 
;! ७० | ०१८ | ४ | ! १७ 


5 |] 
अजननक नमन ०+ 0. नि लि न “77:55 


वात | अभश्र [इ्ने नृप 








प्रकरणम्‌ ३. (२७ ) 


यथा सूर्यक्षे भ्वण २२ चंद्रक्षे धनिष्ठा २३ अनयोगोगः ४५ 
भशेषः २७ सम्तार्विशतितष्टः १८ वजपातयोगः ॥ 
( अथ पंग्वंचकाणलग्रानि ) 


4> 3००5 प ऋदा। अन्ना 6 "करण 











अममक« कर» - 3०७०9 3." "२ ॑वीश ४३७». २> ५2०५ ह७७४#ीकक 5५." रदाारकारकााकाककपकानम िशम्ममभााम$ंक३३०० कारन व भ++मम» 3०० कर ै ० कर 
रे बू मि कर्क सि के | तू [बू |[घ| म हूं |मी 
अंध अध अंध अंध अंध अंध बधिर बथि.,बधिर| बधिर पंग॒ पंग 
व्नि दिन रात्रि.राजिदिन राति| अप अप | अप | | |से० |सं० 
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यह गाड मालव देशम त्याज्य है अथवा गरूदशि्सि किसी 
स्थानमेभी दोष नहीं है ॥ 
हने गिकम कर. 
( अथ ग्रहनेसगिकमत्रीचक्रम ) 
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प्रोक्तेदुएभकूटकेपारिणयस्त्वेकािपत्येज भो- 
इथोराशीबरसोददेपिगदितोनाडवक्षश्ुद्धियेदि ॥ 
अन्यक्षेशपयोबलित्वसमितिनाडग्क्षशद्धोतथा 
ताराशुद्धिवशेनराशिवशतांमविनिरुक्तीवुचः ॥ 
भा० ट[०-दृश्भकट्मभा विवाह शभ हाताह याद दाना रा- 
शिका स्वामे एक ही अथवा दानाका आपसम चतन्रा हाय | 





(२८ ) विवाहपद्धति भा० टी० 


( अथ लग्मशुाद्धामाह ) 
कार्मुकतोलिककन्यायुग्मलवेञ्ञपगेवा ॥ यहिभप्रेदुप 
यामस्तहिंसतीखलुकन्या॥व्ययेशनिःखे5वनिज स्तृ 
तीयेभगुस्तनोचंद्रखलानशस्ताः ॥लग्रेट्कगिग्लोश्व 
रिपोमतोग्लोलंग्रेट शुभाराश्चमंदे च सर्वे॥ स्थायाए्ट 
पट्सुरविकेतुतमोकेकुत्राख्यायारिगः क्षितिसतोद्धियु 
णायगोव्जः ॥ सतततव्ययाए्टरहितोज्ञगुरू सितोणत्रि 
इयूनपद्व्ययगृहान्परिद्धत्यशस्तः ॥ त्याज्यालग्रेब्च 
योमन्दात्पष्टग॒क्रेंदुलग्पाः ॥ रं्रेचंद्रादयः पेचसर्वे 


स्ते<ब्जगरू समी ॥ 
भा०:[०-भन तला कन्या [मंथन मान इन छग्नाम वा इनक 


नवमांशमं विवाह हावे तो कन्या सती होती है। आर चग्लग्रका 
नवांश न होवे तुला मकरम चंद्रमा होवे तब चरलग्न भी शुभ हैं ॥ 
ओर लगे द्वादश ३१२ म्थानमें शनि दशमें ३० मंगल ततीय ३ 
शुक्र लग्ममं ३ चंद्रमा मंगल शनि सगे शभ नहीं होते हैं ॥ प्र 
६ स्थानमें लग्नेश श॒क्र चंद्रमा शभ नहीं ॥ आर अप्टम ८ 
स्थानमे चंद्रमा लग्मश बुध बृहस्पति श॒क्र मेगल शुभ नहींहे ओर 
सप्तम ७ स्थानमें मंएणंय्ह शुभ नहीं हातेंह । अन्यच्च ततीय ३ 
एकादश ३३ अष्टम ८ पृष्ठ 5 स्थानम सय केतु राह शनि भ्र४ हैं 
आर ततीय ३ एकादश ३१३ पष्ठ ६ स्थानमें मंगल शभ है आर 
द्वितीय २ ततीय ३ एकादश ३१ स्थानमं मंगल शुभ हैं ७ ।१२ 
। ८ । 3। ६ । इन स्थानक विना ओर स्थान बच गुरु श॒क्र शुभ 
हैं ॥ भन्‍यत ॥ लग शति रर्ष चंद्र मंग न होय और 


प्रकरणम्‌ १. (२०, ) 
पृष्ठ स्थानमें शुक्र चन्द्रमा ठलग्ेश न होय ओर अष्टम स्थानमें 
चन्द्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र न होय । सप्तम स्थानमें कोई भी 
ग्रह न होय अथांत शुद्ध होवे तो शुभ हैं कई आचार्य सप्तम स्था- 
नमें चन्द्रमा ब्रहस्पतिकी सम कहते हैं ॥ 
( कतेरीदीषमाह ) 
लग्मनात्पापावज्वनृ ज्रिष्फान्तस्थीयदातदा ॥ 
कतेरीनामसान्नियामृत्युदाख्यिशोकदा ॥ 
भा: 2[०-लग्से द्वितीयस्थानमे वक्रीग्रह ओर द्वादश १२ 

स्थानमें मार्गी मह होथ तो कर्तरीदाब हं।ताह ॥ शुभ नहीं ॥ 

( पुष्टिमाह ) 
निकाणकंद्रेवामदनरहितेदीपशतकररेत्साम्यः शुक्रो 
डद्रगुणमापलक्षसुरगुरः ॥ भमवेदायकन्द्रगपउतलव 
शोयदितदासमहंदोपाणांददनइहतुलंशमयांत ॥ 
भा० टी२-विवाहलग्नस नवम पश्चम प्रथम चतुर्थ दशम यदि 

बुध होय तो शत १०० दोषका नाश करताह यदि शुक्र होय तो 
द्विगणश॒त २०० दोषका नाश छरताह ब्रहस्पति जो होय तो लक्ष 
१०००० ० दोपका नाश करताह यदि एकादश ११ चतुर्थ समम 
लग्न दशम स्थानमें यदि लग्नश ऊननवमांशश होयथ तो दांषोंके 
समुहका जंस अ्नि तुलके पुंजको क्षणभरमें नाश करताह तद्त 
नाश करता है ॥ 

( अथ संकीणंजातीनां विवाह ) 


जी 


कृष्णेपक्षेसोरिकुजाकेंपिचवा रेवर्ज्ये नक्षत्रेयदिवा 


(३०) विवाहपद्धति भा० टी० 


स्यात्करपीडा । संकीर्णानांतर्दिशतायुःखछ॒लाभः 

ग्रीतिप्राप्तिःसाभवतीहस्थितिरेषा ॥ 

भा० टी-रुष्णपक्षमें शनेश्वर मंगल सूर्य वारमे ओर विवा- 
हमें बजित नक्षत्रों यदि संकीर्ण शबर किरात निषाद भिह्ठ पुलिद 
म्लेच्छ यवन प्रभतियोंका विवाह होय तो आयु सुत प्रीतिका 
वायभदायक्त होता है ॥ 

द ( अथ गोघूलीलग्रमाह ) 
पिण्डीभ्तेदिनकृतिहिमन्ततोस्यादरधांस्तेतपसम 
येगोघूलिः । संपर्णास्तेजलधग्मालाकालेत्रेघायों 
ज्यासकलशुभेकाय्योदी ॥ 
भा० टी०-जब नक्षत्रादिक शुद्धि न हाथ तब गावली समय 

स्वेकार्यम शम होताह जूस मार्गशिर कांपम जब पिंडाकार 
सय हाय तो गोधली समय हाताह ( फाल्गुनमाथमर्भी इसी 
प्रकार ) आर ( चेत्र वशाख ज्यछ आषादम ) अड् मय जब हाय 
तब गोधली समय हांताहे ॥ ओर भआवण भाद्पद्‌ ( आश्विन 
कार्तिकर्मे ) संपूर्ण सम अस्त हनिपर गोथठी समय होतांह यह 
सवे कार्य्यमें भरष्ठ हे ॥ 

( अथ वधूप्रवेशः ) 
समाद्रिपंचांकदिनेविवाहाद्रधूप्रवेशोशिदिनांतराले । 
शुभः परस्ताद्विषमाब्दमासदिनेक्षवषोंत्परतोयथेष्टम॥ 

भा० टी-विवाहदिनसे । २। ४७।५।६। ७।८। ९ 


प्रकरणम्‌ १. (३१) 


१०। १३२। १४। १६। दिनमें इसके ऊपर विषम वषमें वा 
मासमें विवाह दिनसे '९ पंचवर्ष उपरांत यथेच्छ प्रवेश करे ॥ 

घुवक्षिप्रमृद श्रोत्रबसुमुलमघानिले । वधूप्रवेशःसत्रेशे 

रिक्ताराकेबुधेपरेः ॥ 

भा० टी ०-हस्त अश्विनी पृष्य अमिजित्‌ उत्तरात्रय रोहिणी 
मृगशिर चित्रा अनुराधा श्रवण धानिष्ठा मुठ मघा स्वाती इन नक्ष- 
जमे वर्धप्रवेश अए्ट है और चतुर्थी » नवमी ९ चतुर्दशी ३४ 
यह तिथि न होय ओर मंगल सूर्य बुध इन वारोंके बिना वधुप्रवेश 
शुभ है ॥ 

( अथ द्विरागमनमुहूत्तेः ) 
चंरेदथोजहायनेवटालिमेपगेरवोरवीज्यशुद्धियोगतः 
शुभग्रहस्यवासर ॥ नृथुग्ममीनकन्यकातुलाबपेवि 
लग्गगेट्रिगगमंलघुभुवेचरेसपमृ दे डुभिः ॥ 
भा० टी०-विवाहकालसे विषमवर्ष अथवा विषममास कुंन 

वृश्चिक मेषगत सर्य हाय ओर मिथुन कन्या तुला मीन वृष यह 
लग्न होय ओर सर्य बहस्पति शुद्ध होय शुक्र बहस्पति चंद्र बुध इन 
दिनोमें ओर हस्त अश्विनी पृष्य अभिजित्‌ उत्तराज्य स्वाती 
पुनवैसु श्वण पनिष्ठा शतमिषा मल मृगशिर रेवती चित्रा अनुराधा 
इन नक्षत्रोंमें द्विरिगमन शुभ होताहे ॥ 

अथ ञ््रीणां भूषणघटनमुहूतः ॥ 
जिपृष्करदिनमें स्वाति पुनवेसु भवृण धनि ०शत ०हस्त अश्विनी 

पृष्य अभिजित्‌ उत्तरा ३ रोहिणी यह नक्षत्र होवे ४ । १४ । ९ 


(३२) द विवहपद्धति भा टी ० । 


तिथिविना मंगलवारविना वार तिथि शुभ है॥ त्रिपुष्कर योग २। 
७ | १२ तिथेमें शनि मंगल सु्यवारोंमें विशाखा उ० फा० 
षुन॒० कृ० परवाभा० उत्तराषादा नक्षत्र हों ॥ इन तीनोंसे त्रिपुष्कर 
योग होताहे ॥ 
अथ कर्णवंत्रः कन्यानां नासिकावेधः । 

६।७।८मासमें विषमवर्षमें चतुमोस विना श्र०थ्॒ ० पुष्य मू ०रें ० 
चि० अनु० ह० अश्वि० पुन० अभि० इन नक्षत्रोंमे ॥ शुभ वा- 
रोमें ॥ जन्मका मास रिक्ता तिथे अवमतिथि जन्मताराके विना 
अष्टम शद्ध हो । १। ४७ । ७। १०। ९ । ५ । इनमें शुभ ग्रह 
हो।६ ।११। ३पापी हो । २ । ७।९।१२ हमें बृहस्पति 
हो तो कर्णके वेबम भष्ठ ह ॥ नासिकरावेधन विशेष उत्त> ३ 
श>० स्वा० शुक्रपक्ष पृवाह्नू चं० ब॒ ब्रृ० शु> बार शुभ हात हैं ॥ 
नत्थनीभी उक्त मुह॒तम पावें ॥ 

( अथ शाुक्रविचाग्माह ) 
देत्येज्योद्यमिमुखदक्षिणयदिस्या[च्छेयुनोशिशिशु 
गाभिणीनवोढा॥ बालश्रद्भजतिविपद्यतेनवोटाचेद्र 
ध्याभवतिचगमिणीलगर्भा ॥ 
भा० टी०-बदि शुक्र जीव सनन्‍्मुख वा दक्षिण भागम स्थित 

होय तब बालक गांभणी नवीन युवती यह तीनों ने जाये यदि 
बालक यात्रा कर तो मृत्युका प्राम होता हैं ओर यदि गर्भवती श्री 
जाय ता ग्राहित होती है अथात गम ख्वजाता है ओर यदि 
नवीन युवती यात्रा करें तो वध्या हाजाती है ॥ ओर वामांग पूृष्ठमे 
शुक्र यात्रामें श्रेष्ठ होता है ॥ 


प्रकरणम्‌ 3. (३३) 
( अथापवादमाह- ) 


नगरप्रवेशविपयाद्युपद्वेकरपी डनेविवुधती थयाव- 
योः ॥ नृपपीडने नववधूप्रवेशने प्रतिभागंवी भव 
तिदोषकृन्न हि ॥ पिश्ये गृहे चेत्कुचपुष्पसभवः 
श्लीणां न दोषः प्रतिशुक्रसंभवः ॥ भृग्वंगिरोवत्सव 
शिष्टकश्यपानी्णा भरद्वाजमुनेः कुले तथा॥ 
इति श्रीदेवज्ञानंतरामसुतविरचिते मुहतोचिताम- 
णो विवाहप्रकरणं समात्तम्‌ ॥ १ ॥ 
भा० टी०-अपने नगग्मे एफ्गृहसे द्वितीयगृहमें प्रभ करना 
हावे अथवा देशभंग वा रा: ग होय ओर विवाहमें अर्थात 
विवाहको मुख्य रख यात्रामें और देवयात्रा पंचक्रोशी आदि 
तीथंयात्रा गंगादि ओर नवीन बंधूके आगमनमें सन्‍्मुख शुक्र 
दोषकारक नहीं होता प्रमाणमी जसे बादरायणका (स्वभवनपुर 
प्रवेश दशानां विशमे तथोद्गाहि। नृतनवध्वागमने पतिशुक्रविचारणं 
नास्ति ॥ ए्कग्रामे पुर वापि दामक्षे राजविपृत्रे । विवाहे तीर्थ- 
यात्रा्या बतिशुक्रों नदृष्यति ) आर कई आचार्य दीपमालाके अने- 
तर अतिपदमे आगमनसे शुक्रका सनन्‍्मुख दक्षिण दोष नहीं कहते 
॥ प्रमाण ( अस्तंगते गुरों शुक्र सिंहस्थे वा वृहस्पतों ॥ दीपों- 
त्मवदिन चंव कन्या भतृगृहं विशेत ) यदि कन्याके पितृगृहमें 
कुच पृथ्यका सभव हो अनंतर विवाहकरनेसे शुक्रका दोष नहीं 
होता, प्रमाण चंडेखरका पिन्यागार कुचकुसमयोंःसमव्रों वा यदि 


> 4 
व 


(३४) विवाहपद्धति भा० टी०। 

स्थायत्यू: शुद्धिने भवति रेः संमुखों वाथ शुक्र: | तूले लग्न 
गुणवति तिथो चंद्गताराविशुद्धो स्रीणां यात्रा भवति सफला सेवितुं 
स्वामिसझ ) ओर भृगु, औगिरा, वत्स, वशिष्ठ, कश्यप, अत्ृनि 
और भरद्राज इनके कुलमेंभी शुक्रकत दोष नहीं होता ॥ 
इति:श्रीगोतमगोत्र ( शोरे ) अन्वयालंकुतश्रीदेवज्ञदुनिचन्द्रात्मज- 
कर्पूरस्थलनिवासिपण्डितविष्णुदत्तवेदिकसंगृही तविवाहमुह॒तंतत्कत- 
टीकासमामिमगात्‌ू ॥ समाप्तमिदं प्रथम प्रकरणम । शुभमस्तु 
कुलदेव्याः प्रसादात ॥ 





अथ नवग्रहम्धानमण्डपातिलकमण्डपकु ड्यज्ञपात्र 


सबतोमसद्रादिचित्राणि- 


अथदितीय प्रकरण म्‌ ३५ 


|॥॥६- «ली | 
ईशा _ | । 


फ्नानशृह जो 
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वास: 


अश्ावे यथाआत्तया ढग्नादिकं वीक्ष्य शुगर विधेयमिति ॥ |! 
मंडपचित्र. 
|| जामातृहस्तचतृष्टय | 
।७। | 
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विवाहपद्धाति भा० ठी* 


$६ 


अथ तिलकनाम मण्डल चित्रम. 





हितीय प्रकरण म्‌. 


अथपंचाननिकुंड चित्रम्‌ . 
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७२ विवाहपछाति भा*टी* 


नादीमुखआद्ध विवा हके प्रथम करना चाहिये॥ नादी आद आरा 
विवेक वा अपग्रन्य ग्रंथान्तरसे देखलें. 





प्रकरणम्‌ २. (६ ४३) 


यज्ञपात्राणि कात्यायनसूत्रे-ऋचो यजू«षि सामा 
निनिगदामन्त्रास्तेषांवाक्यं ;, निरकाइक्ष मिथः से 
म्बंध-वेकड्तानिपात्राणिखादिरःखुवः स्फ्यश्चपाला 
शीजहरा थत्थ्युपभृद्वारणान्यहोमसंयुक्तानि बाहुमा 
त्यःखुचः पाणिमात्रपुष्करास्त्वग्वलाह*समुख प्रसेका 
मलद॒ण्डाभवन्त्यग्निमात्रः खुवो$गष्टपव॑वृत्तपृष्करः 
स्फ्योष्स्यागाकृतिगदर्शाकृतिः प्राशित्रहर्णंचमसा 
कृति वा चाल्ालोत्करावस्तेरणसञ्र्भत्रणीतोत्क 
राधिष्टिपु ॥३॥ विस्तरस्तुतत्रेववासंस्कारभाष्ये 
द्रव्य: ॥ विस्तर्भयान्नलिखिंतम्‌ ॥ विवाहप्रकरणे 
येपांप्रयोजनतिषां प्रमाणपूं ० ३३ आरभ्य ४० पयेन्त॑ 
पत्रोपरिलिखितमन्यान्यादशेमात्राणि ॥ ॥ इते श्री 
देवज्ञदुनिचंद्रात्मजविष्णुदत्तमंगृहीत॑ गृहमण्डपपान्र 
चिद्वनामप्रकरणंद्रितीयंसमाप्तम्‌ ॥ शुभम्‌ ॥ श्रीः ॥ 


( अथ विनियोगवर्णनम्‌ ) 


व्याख्यालिख्यंते ॥ विदित होकि आगामि सबेमंत्रोंके साथ 
विनियोग दिखाया जावेगा इसलिये प्रथम विनियोग की पृष्टि करते 
हैँ कि विनियोंग उसको कहते हैँ कि ऋषि छंद देवताओंका स्वर 
क्रममें योजन करना अर्थात्‌ इस मन्त्रका यह ऋषि ओर यह 
देवता अमुक छंद इनके यथार्थज्ञानकों विनियोग कहते हैं ओर 
विना विनियोगंके मंत्रसिद्धिको प्राम नहीं होता इसकारणसे वि- 


(४४ ) विवाहपद्धिति भा० टी० । 
नियोगकी आवश्यकता है ऋषि किनको कहते हैं-(दृशरों कषयः) 
अर्थ-मंत्रदश ऋषि होते हैं जेसे इस मत्रका गोतम ऋषि वा भर- 
द्वाज वा आज्ञिरस इत्यादि ऋषि हैं वहाँ समझना कि यह मंत्र 
इस ऋषिकी अपने तपोबलसे प्रत्यक्ष स्मरण भ्या उसको निश्चय 
गुरुसे किया था किर वही मंत्र वेदसे सदश मिलनेसे वह ऋषि उस 
मंत्रका भया कि इसने प्रथम मालम किया ॥ ३ ॥ और देवता 
उनको कहते हैं ( स्म्तरिधरमेप्रयादयः: ) अर्थात्‌ जेस बल्माने 
अमुक वेदका स्मरण किया विष्णुने अमुक स्मरण किया इसप्रकार 


72) 





रुद्र, देह, अमन, गये, चंद्रादि जिन २ गजाकों स्मरण कृरतेभये वह 
उन २ के देवता भय ॥२॥ ० खत है ( छन्‍्दांसि गाव- 





त्रीप्रभुतीनि ) अथाव गायबीये आदिलेकर मंतोके ठन्‍्द होते 
अब उन्‍न्दोंका यथावत्‌ लिखेंत हैं कि जा वेदमंत्रोंके हैं। उक्ता १ 
अत्युक्ता * मच्या ३ प्रतिण ४ सप्तिष्ठा ७ गायत्री ६उग्णिकू७ 
अनुछ्ुप्‌ ८ बहती % पाक्ति ३० जिदुग १३ जगती ३ शअतिज- 
गती १३ शक्षती ३७ जतिशक्षरी १७ अभि १६ अत्पष्टि ३७ 
घबति ३८ अनिष्ति ३० उरकृति २० आकृति २१ विहति २२ 
सेकति २३ अनिक्ृति २४ उत्कृति २७ यह छन्दमंख्या 
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इसप्रकार सम्पूर्णडन्दोंके अनेकमेद हैं विस्तारके भयसे 
लिखते नहीं । एक गायत्री छनन्‍्द उदाहरण मात्र दिखलादिया ह 
जिनमहाशयोंकी ओर भेद देखनेकी इच्छाहों वह सभाष्य पिंग- 
लमृत्र छंदशाखसे देखलेवें ॥ श्रीः ॥ इति भ्रीदेवज्ञदानिचद्रात्म- 
जपण्डितविष्णुद्त्तकतऋषिछददोदेवतावर्णनं॑ नाम द्वितीय प्रकरण 
समाम्म्‌ ॥ इति द्वितीय॑ प्रकरणम्‌ । 


( ४६ ) विवाहपद्धति भा० टी०। 


अस्वृम्तिश्रीगणेशायनम:॥ श्रीगुरुवेनमः ॥ अथ 
कात्यायनीयशान्तिप्रयोगः ॥ आदोगणपतिवंदे 
विप्ननाशंविनायकम्‌ ॥ ऋषीश्रदेवजननीग्रहस्था 
पनमारभे ॥ १॥ 
भा० टी[०-भीगुरुचरणसरोज॑ नत्वा गणपार्दिदवाँश्व ॥ कात्या- 
यनकतशान्तेः कुर्वेनुभाषयार्टीकाम॥ ३ ॥काव्यकलापेकुशला यश्रपि 
सन्त्यत्र सवेभूदेवः:॥ सवेजनसुखामिहितों क्रियते लवेषाहि विष्णुदत्तन॥ 
॥ २ ॥ श्रीविश्नविनाशक विनायक गणपतिजीकों तथा ऋषियों 
को देवजननी दुर्गुजी अथवा अदितीजीकी बदन कर प्रथम ग्रहोंकी 
यथावत्‌ स्थितिका प्रारंभ करते हैं। देवजननी इस शच्दसे लक्षण- 
द्वारा ब्रह्मा विष्णु रुद्रादि ओर बह्मविय्राका ग्रहण होता है ॥ 


मण्डलंचततः कृत्वा सवेतोभद्रभेवत्त ॥ ब्रतोषनयने 
चूड़ायां च शांतिरुदाद्वता॥२॥विवाहादोलिखे त्रित्य॑ति 
लकंनाममण्डलम॥ द्रादशांगुलमध्यस्थंवतुलाएद्लंर 
विम्‌॥ ३ ॥ चतुर्विशतिसमग्रेय्यांचन्द्रमद्धलिखेत्तथा ॥ 
त्रिकूटंम्रसुतंचेवदक्षिणिचतुरंगुलम ॥ ४ ॥ धनुराका 
रनवांगुल्यमीशानेचबुधंतथा ॥ उत्तरेचगुरुः स्थाप्यः 
पद्माकारों नवांगुलः ॥ «५ कि पूर्वेसंस्थापयेच्छुक्न॑ चतु 
प्कोणं नवांगुलम।खड़ाकृतिनवांगुल्य॑ प्रतीच्यांशनिम 
वच॥६॥ राहुंसंस्थाप्यनेक्रत्यांमत्स्याकारंनवांगुलम॥ 
केतुंदीवयथाराहुंवायव्यांदिशिसंस्थितम्‌ ॥ ७॥ स्व 


प्रकरणम्‌ ३. ( ४७ ) 


स्व॒दिक्षुअ्हाःस्थाप्या:संख्या रेखा भवेद्धवम॒ ॥ भा 

स्करांगारकोरक्तो खेतीशुक्रनिशाकरो ॥ ८ ॥ सो 

मपन्ोगुरुश्ववरभोतोपीतकीस्मृती ॥ कृष्णवर्णोभ 

वेत्सोगीराहकेतूचधूम्रको ॥ ९ ॥ ब्रह्माविष्णुश्वरुद्रश्व 

उत्तरेचतथा$नलः ॥ इंद्रोवायुभेवेत्पूवेंसप्येकाले।च 

दाक्षिणि॥ १० ॥ ऐशान्यांकलश स्थाप्य ओंकारादी- 

शसवेशः ॥ मातस्थोत्तिरेस्थाप्याआग्नेय्यांयोगिनी 

न्यसेत ॥ कनिष्टिकाप्रमाणेनरेखाः काय्यों: प्रयत्न 

तः॥ ११ ॥ स्थूलाः मक्ष्मानकतेव्यायदीच्छेच्छे 

य आत्मनः॥ १२ ॥ इतिग्रहस्थापनम्‌ ॥ 

भा० टी०--बतमें उपनयन चूडाकर्म तथा जहाँ शांतिहा वहाँ 
म्वंतोभद्र मण्डल रचना चाहिये, विवाहमें तिलकनाम मण्डल 
लिख । यह मंडलका चित्र पीछे लिखा हैं इस लिये अर्थ सुगम 
होनेस लिखते नहीं ॥ तथापि स॒र्य मंगल यह रक्तवर्णस लिखे, 
चुव गुरु पीतवर्णस, शुक्र चंद्र खेत आर कृष्णवर्णस शनि राहु केतु 
प्ृश्नवर्णणे लिखे व यदि कल्याणकी इच्छा होतो न अति सूक्ष्म ओर 
न स्थल लिखे ॥ 

इति नवग्रहस्थापनविधानम्‌ ॥ 


अथ स्वस्तिवाचनम्‌ । 
हारिःउ शुकृयजवेदअध्याय 5 कुं० मन्त्र १९॥ 
सस्तिन॒5इन्द्रोवुद“अ्रवाःखुस्तिन+पू 


(४८ ) विवाहपद्धति भा[० टी ० 
पाविरशववेंदा& । स्वस्तिनस्ताक्क्ष्यों+अ 
रिप्टनेमिशसवृस्तिनोबृहस्पतिदधातु ॥ १ ॥ 

यजु ० अध्याय ३५० ॥ मंत्र २६ ॥ 
पर्य+पृथिव्याम्पय5ओप॑धीष पर्योदि 
व्यन्तरिक्षेपयोंधा* । पर्यस्वृतीःंप्प्रदि 

- शैनसन्तमहाम ॥ २। 

शुन्यज ०अंध्याय ५ मंत्र रे) ॥ 

विष्णोरराटमसिवि०्णो? अ्रष्जेस्स्थी 
विणणो $ स्यूरंसि विष्णणोंद्धवोसिं । वे 
णवमसि विष्णणवेत्ता ॥ ३॥ 

हर यहु ० अध्याय १४ मंत्र २० ॥ 

अम्ग्रवताबातोदिवतासू-्येदिव्ताच 
न्द्र्मादिवताबसंवी देवता रुद्मादेवता 
दित्त्यादिवरतामरुवोदिवता बिशश्वेंदेवादि 
वताबृहस्पतिदिवतेन्द्रीदिवता बरुणोदे 


बता ॥ ४ ॥ ह 
यजु ० अध्याय ३६ मंत्र १७॥ 


प्रकरणम्‌ ३. - (४५९ ) 
दयोग्शान्तिरन्तरिक्षठशान्ति+पृथिवीशा 
न्तिराप्‌(शान्त्रिषधयु(शान्ति* । बनस्प 
तैयधशान्तिविदिश्वैंदेवा? शान्तिब्बंह्मशा 
न्तिह सर्वठेशान्तिद. शान्तिरिवशान्तिह 
सामाशान्तिरेधि ॥ ५॥ 
यजु ० अध्याय २३० अनुवाक्‌ १ मंत्र ३॥ 
विश्श्वानिदिवसवितईरितानिपररासव । 
यद्धद्वन्तन्नआसंब ॥ ६॥ 
ह यूज ० अध्याय १६ अनुवांक ७ मंत्र ४८॥ 
इमारुद्रायतवर्सेक्पहिनेश्षयद्रीरायप्रर्भ 
रामहेमती? ॥ यथा शमर्स॑द्रिपदेचतुष्ष्प 
देविश्श्म्पृष्टठग्रारमें:अस्म्मिन्नेनातुरम ॥७॥ 
यजुर्वेद ० अध्यायर मंत्र १२॥ 
एतन्तेंदेवसवितश्यज्ञम्प्राइुब्बृहस्पर्तयेब्द्न- 
हाणें। तेन॑यज्ञर्मवतेन॑यज्ञपैतिन्तेनमाम॑व॥८॥ 
यजवेंद ० अध्याय शमंत्र १३ ॥ 
मनोंजुतिज्जुपतांमाज्ज्य॑स्यबृहस्पतिर्य्य 


(५० ) विवाहपद्धति भा० टी०। 
जञमिमंत॑नोत्त्वरिष्ष व्य्यज्षठसमिमन्दधा 
तु । विश्वेंदेवार्स 5इहमादियन्तामो: प्र 

_तिंठ ॥ एपवेप्रतिष्ठानामंयज्ञोयत्रैतेनय 
ज्ञेनयजन्तेसवमेवप्प्रतिछ्ठितंभवति । ऊँ ३ 

यजुर्वेद* अध्यायश्मन्त्र १९॥ 
 गुणानानता गणपति हवामहेप्प्रिया 
 णन्लाप्प्रियप॑तिर्ठहवामहे निधीनान्‍नत्वा 

निधिपतिर हवामहे वसोमम । आहम 
जानिगब्भंधमातमर्जासिगव्भंधम ॥ 
शुक्यज ० अध्याय 3६ मन्त्र २५॥ 
नमोंगणेन्योंगणपतिभ्यश्रवोनमों नमी 
व्वातिभ्यों व्वातपतिभ्यरश्ववी नमीनमी 
गत्त्सेंभ्योगरत्सपतिभ्यश्रववी नमोनमोधि 
रूपेभ्योविश्वरूपेभ्यश्वदीनम + ॥ 
ओंसमंखश्वेकदन्तशथ्व॒ कपिलो गर्जकर्णकः । लंबो 
दरश्व विकेटो विघरनोशों विनायकः ॥ पृम्नकेतुगेणों 
ध्यक्षो भालच॑न्द्रों गजाननः। द्वादशेतानिनामानि य 
पंठेच्छणुयादपि ॥ विद्यारंभेविवाहेचप्रवेशेनिगंमेत 


२०७०>अज>कक-+न्>ज---कमस्काककमक 


प्रकरणम ३. (०५१ ) 


था। संग्रामेसंकटेचेव विधस्तस्य न जायते॥ श्रीगण 
पतये नमः ॥ इति स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 
भा० टी ०-यह स्वस्तिवाचनका अर्थ आगे! विवाहप्रकरणके 
आदियें लिखा है इसलिये पिश्पेषण नहीं करते॥ ( मनोजुति इसका ) 
( अर्थ ) अतिबेग युक्त मेरा मन आज्यकों सेवन करे इस यनज्ञको 
बुहस्पतिजी विस्तत करे तथा आरिष्ट(निर्विन्न)कर तथा इस यत्नकी पृष्टि 
करे । और विश्वेदेव ॥ १३ ॥ नाम देवगण यहाँ आनंदसे मश्न होवें 
वा मद यृक्त होवें ॥ ( सुमृखश्वति ) यह १३ द्वादश गणेशर्जीके 
नाम विद्याक्त प्रारंभ तथा विवाहमें प्रवेश निर्गम संग्राम संकट अथोत 
जहाँ भीतिहो वहाँ लेनसे विश्नादि सब उपृद्रव शान्त होते हैं इस 
लिये आदिम गणपृतिपृजन यथोक्त करना चाहिये ॥ 
ततःसंकट्पः । 
तित्सदद्त्रह्मणोद्वितीयपरादें. श्रीधतववाराहकल्पे 
जंबृद्रीपिभरतखंडे आयावरतेवतेमानकलियुगप्रथम 
चरण॑वेवस्वतमन्वंतरे अष्टाविशतिमिकलियुगेडमुक 
ऋतावमुकमासे5सुकपक्षेबमुकतिथावमुकवासरान्विता 
याममुककरणनक्षत्रयोगयुक्तायां श्रुतिस्मृतिपुरा 
णोक्तफलावातिकामः घर्माथेकाममोक्षार्थेमनोमिल 
पितप्रामये अमुकगोत्रो5म्रकशमो 5हममसुककर्म नि 
मित्तककात्यायनीयशान्तिकारिष्ये ॥ तम्रिविप्नपारिस 
माप्तये गणपातपूजनंचकारिष्ये इति ॥ 


(५२) विवाहपद्धति भा० टी ० । 


भा० टी ०-संकल्पमें यथावत्‌ संवत्सरादि नामादि उच्चारण करने 
चाहिये । और शर्मके स्थान क्षत्री वमो यह पद कहे ओर वेश्य 
गुप्त यह पद कहें । प्रमाण. (शर्म ब्राह्मणस्य बम श्षत्रियस्य गुमेति 
वेश्यस्य ) गृह्मसत्र | १ काण्डमें ॥ 


थ गणपतिप्जनम ॥ >ँगणानांत्वागणपति 
हवामरटेद्ातिमन्त्रेण । >म्रभवः सवा मगवनगणपति 
देवतइहागच्छडहतिए सुप्रतिष्टे वरदीभव ममपू्जांग 
हाण ॥ पाद्यादिभिर्वेयेत । भगवन्‌गणपरत्तिदिवएत 
त्पाद्यादिभिगधाक्षवादिभिश्वपृजितःप्रसज्नोीमव । पृ 
नः । वक्रतुडमहाकायकाटसयंसमप्रम । आवप्तृकु 
रुमेदेवसवेकार्येपुसवंद! ॥ इति ॥ अथपश्ोषचास्पृज 
नम ॥ आवाहयाम्यहदेवमकारंपरमेश्वस्म।तरिमानंत्य 
क्षंदिव्य॑त्रिप्देचजिदवकम । व्यक्षरंत्रिगणाकारं सवा 
क्षम्मयंग्रमम । व्यणवंप्रणवंहंसंस्रशरसंपरमेखरम । 
अनादिनिषनदिवमप्रस्यंसनातनम ॥फरंपरतरंवीजांनि 
मेलंनिप्कलंशुमम ॥ 


मा० टी०-गणानांखा इस मन्त्रसे गणपतिका पूजन करे ओर 
प्रार्थना करे हे भगवनू गणपति दव यहाँ आवो ओर बेठों बरको देवों 
और पूजाकों ग्रहण करो । पाद्य अध्य आचमनीय इत्यादिसे आंगे 
लिखें षोडश उपचारस पूजन करे । इस प्रकार ओंकारके मंत्रोंसे 
ओऑकारका पूजन करना ॥ 


प्रकरणम ३. (हक) 

शुक्कयजुवेंद अध्याय २२ अल्वाक ७ मंत्र २२॥ 

के ञ सा पु ग्ब्र धो 5४० 5, पड 8 हु 

3>आब्ह्वन व्वाह्मणो अहृवश्॑सीजाय 

०० ज़्‌ मन जनन 2 (40९ धी 

तामारष्ट्ररजन्य-शूरेहपध्योतिध्या 

भहारथां जा्वतानद पर्रा चन॒वादन 

इानाशन्साप्त :एरान्यललावाजफपुर थ 

्टाहिसभभंदाडवस्यशजननस्यपवारातजाी 

यतान्िकामनिकामनहएजँच्योवपेतफ 

लवत्यानु आंपिनयह च्च्यन्तायागक्ष 

४-0 शत, 2 लक 

सानन्कदपताम 

० टी०- मंत्राथ ) देबहव है अश्याजी आपकी कपामे 

यज्ञकी करना कराना बहता पाना हाइछठना दया इन्यादि परकम 
करनवाल जार ऋअलतेजवाल ताबम हाई आर हमार राष्ट्रम क्षत्री 
व्याविकातस्ताथ रहित शखीर महार्थ इस यजमानके 
हो ओर इस यजमानकी दुख दनवाली गो होवें और 
शात्र गमनवाल बाद आर सदर रुपबराल होते ॥ ओर पृरुष 
रथर्म बठनवाले युवान सभामोग्व इस यजमानके सम्बंधि प्रत्रादि 


होवें ओर हमारी प्रार्थना वृष्टिही आर फल युक्त ओषधियाँ . 
पर्क हमारेकी योगश्षेम होवे ॥ 


(५४ ) विवाहपद्धति भा० टी० | 
अथ रक्षावधानम्‌ ॥ शुकुयज ० अध्याय ३ मतन्र३० | | 
3“मान€शर्ठसो अररुषो ध्र्ति ६ प्रणज््त्य 


स्‍्य। रक्षणोत्रह्मणस्पते ॥ 
यूज ० अध्याय ३४ मंत्र ५२ ॥ 


3यदारब॑प्रन्दाक्षायणाहिर॑ण्य*5शतानीं 

कायसुमनस्यर्माना& ॥ तन्मआर्बषधामि 

शतर्शारदाया5:ग्रुष्पाअरदैशिय्य॑ थार्स जम ॥ 

इतिपठन ॥ ह 

भा[० 2[०-( मानः श्‌० सः ) है बह्चणम्यते हमार अनिष्ठ 
चिन्तक परंतु मारणमें अममथ हमार शत्रकी थाते नाम हिंसा 
आप मत करें किंतु हमारी रक्षाकरें अथात्‌ असमर्थ शन्रका झा 
मारना वह आगे मृत होताह ( यदाबधन ) दश्षकी संतान जो 
सुवण शतानीक अथोत बहुत मनायुक्त राजाको बँबते भये प्रसन्न 
चित्त होकर शवर्जीवनके लिये तिम प्रकार जम हम वृद्धावस्थाको 
प्राप्त होवे तद्त बाँवत हूं ॥ 

अथ मातृपुजनस | 

गोरी १ पद्मा २ शर्ी ६ मेधा ४ सावित्री » विजया६ 

जया ७॥ देवसेना ८ स्वयं ९ स्वाहा३० मातगे ११ 

लाकमातरः ३४ ॥ ह्राप्ट: १३ पुष्टि )४ स्तथाताएं १५ 

स्तथात्मकुलदेवता ॥ १६ ॥ श्रीकुलदेब्यंतगेतगो 

य्योदिषोडशमातभ्योनमः ॥ अथऋत्िजांवरणम ॥ 


प्रकरणम ३. (५९५) 


यथाचतुमुखी ब्रह्मासवेवेदधरः प्रभुः ॥ तथात्व॑ंमम 
यज्ञेस्मिन्ब्रह्माभवद्रिजोत्तम ॥ ग्रहीत्वा तु करांगुष्ठ 
यजमानःपंठेदिद्म ॥ अस्यकम्मंणःप्रतिष्ठापनाथत्व 
ब्रह्मा भव ( अहंभवामीति ब्रह्मा ब्रयात्‌ ) ः 
भा० टी०-गारीसे आदि षोडश १६८मातृका भिन्नभिन्न अंक 
देकर मृलमें लिखी हैं। उनकी यथावत्‌ षोडशोपचार पूजा करनसे 
वह संतुष्ट होकर शुभका विधान करती हैं । ऋत्विक्‌ होता आचाये 
ब्रह्मादि वरणमें प्रथम बन्माका वरण होता हे अथ जैसे चतुमुंख संपूर्ण 
वेदविययाके जाननेवाले ब्रह्माजी हैं तद़त आप मेरे यज्ञमे होवें यह 
कहे हम्तका अंगुष्ठ पफडकर यजमान इस कमेकी प्रतिष्ठाक लिये 
आप बल्मा हो । में होताहू ऐसे अह्मा कहे ॥ 
आवचाय्येस्तुयथास्वंगेशक्रादीनांबृहस्पतिः । तथा्ंम 
मयज्ेइस्मिन्नाचायों भवसुत्रत ॥ गहीत्वात॒क 
रांग्एयजमानःपंठदिदम ॥ अस्यकम्मेणःप्रतिश 
पनाथत्वमाचारयोभव । अहंभवामि ॥ ऋग्वेदःपद्मप 
त्राक्षेगायत्र: से|मिदेवतः । अविगोजस्त॒विप्रेन्द्रक 
लिक्लमिमवेभव ॥ गहीत्वातुकरांगुएंयजमानः 
पठेदिदमू ॥ अस्यकर्मणःप्रतिष्ठापनाथमृग्वेदीभव ! 
अहंभवामि ॥ 
भा० टी०-जसे स्वर इंद्रादिकोंका आचार्ष्य ( गुरु ) बृह- 
स्पतिजी हैं तद्वत्‌ आप मेरे यक्ञ्म आचास्ये होवें गृहीत्वा तु इसका 
पूर्तीक्त अर्थ है यदि कोई कहे कि आचारप्यंको गुरु केसे कहते हैं 


(५६ ) विवाहपद्धति भा० टी०। 
उत्तर जो उपनयन कर शोचता ओर वेद विद्या पढ़वे वह आचा- 
घ्यू अथोत्‌ गुरुको कहते हैं प्रमाण भी यास्कजीने निरुक्तमं लिखा 
है ( आचार््यःकस्मादाचार्यभादाचारंगाहयिला चिनोत्यथांत ) 
याज्ञवल्क्यजी भी लिखेते हैं “उपनीयददद्रेदमाचास्येःसउदाहत 
इस प्रकार ऋग्वेदादिक चार वेदाका वरण जानना ॥ स्वृरूश 
ऋग्वेदका पद्मपत्रवत्‌ नेत्र गायत्री छंद सोम देवता अन्नि गोत्र 
इत्यादि ॥ 
कातराक्षायजवबदाखिःडदभमा[त्रह्मदवत रट्रजिस्तु 
प्रेहऋलिकत्वमेमखेमव ॥ गहीलातकरांशुएंयजमा 
| पटल | | जय केसर बह कई पं शत्यश्रा जत 
दीभव ( अहमवांम ) सामवदस्त पगाक्षास्रइमावृष्ण 
देवतः ॥ काश्यपेयस्तुविप्रद्रऋत्विक्ल॑मेमखेभव ॥ 
ग़हीत्वातकगंगछयजमानःपठेदिदयशू ॥ अम्यकर्म- 
णःप्रातठहापनाथत्व साम्वेदानय ( अह्भवामि ) 
भा० 2०-केरता यक्त नेत्र विश्व छंद बड्नदेवता भरदाज 
गात्र इत्याद बजुबदकाी स्वरूप है आर गलबण नत्र तजइ्ुप्‌ छद॒ 
विष्णुद्वता काश्यपगोत्न इस्यादि सामबेटका स्वरूप छंदादिक हैं॥ 
अथाशीवादिः । 
ऋग्वेदस्तुयजवैंद : सामवेदोह्यथवेणः । ब्रह्मवास्यश्वते 
नित्य हन्यतातवशमत्रवः ॥ आपुत्रा।पुत्रणःसन्तृपुत्रिण 
सन्त पोत्रिणः। अथनाः सथनाः सन्‍्तु संतु स्वार्थ! 
काः ॥ पिप्रहस्तान्षगृह्ीयाग्रज्ञपुष्पफलाक्षतान्‌ । 


प्रकरणम्‌ ३. (५७) 
चत्वारस्तववद्धेन्तामायुःकीतियंशोबलम्‌ ॥ अथ क्‌ 
लशपूजनम्‌। ऊँऋग्वेदायनमः यजर्वेदायनमः सा 
मवेदायनमः अथवेणवेद।|यनमः कलशायनमः वरुणा 
यनमः रुद्रायनमः समुद्रायनमः गंगायेनमः यमुना 
येनमः सरस्वत्येनमः कलशकुंभायनमः ॥ 
भा[० 2[०-कर्क्‌ यजु साम अथवण यह ४ वेद बअल्यवाक्य 

पुराणादि सहित तुम्हारे शत्रुओंकी नश्टकरें ॥ ओर जिनके पूत्र 
नहीं वह पत्रयक्त हों ओर पृत्रोंवाले पोत्रोंस युक्त हों ॥ निर्धन 
धनवान हों बनवान संपर्ण कामना सिद्धकरनवाले हों ॥ यज्ञमें 
आह्मणके हाथंसे पृष्ष फूल अक्षत ग्रहण करे ४ चार वस्तु आयु १ 
कीति २ यश ३ बल ४ वृद्धिकों प्रात्ष हों ॥ 
ब्रह्मणानिर्मितस्त्वंहिमंत्रेखामृतोद्भवः ॥ 
प्राथयामिचकुम्भत्वां वॉंछिता्थतुदेशिमि ॥ 
शुकुयज ० अध्याय ४ मंत्र ३६ ४ 
वरुणस्द्ात्तम्भनमांस वरुणस्यस्कम्भध 
सजनीस्त्यों बरणस्य5ऋत॒सद॑न्यसि ब 
रुणस्य5ऋतसदनमास वरुणस्य$ऋतस 
दनुमासाद ॥ 
भा० ट०-( वरुणस्थेत्तमनमसि ) अर्थ-ह शम्प तुम वरुणके 
जलकी स्तंमन करनवाढी है ओर वरुणकी तुम शिथिल शम्प्रा २ 
होवे ओर वरुणके सत्य स्थानमें हो ओर वरुणके सत्य स्थान 
छ 


(०८ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


€ः «९. 


हानेसे आप यहाँ स्थित होवें ॥ यह वेदमंत्रार्थ है ॥ १ ॥ बल्ला- 
जीने अमृतोद्धव मंत्रोंसे आपको रचा ओर हम आपकी प्रार्थना 
करते हैं कि हमारेको वांछित अर्थ देवें ॥ 
अथ वास्तएजा | 
अथातः संप्रवक्ष्यामि यदुक्त वास्तुपूजनम्‌॥येनपूजा 
विधानेन कमंसिद्धिस्तुजायते ॥ अनंतंपुण्डरीकाक्षं 
फणाशतविश्नषितम्‌ । विद्युद्वन्धूकसाकारं कूमोरूद 
प्रपजयेत्‌ ॥ 
गुकुयज॒ अध्याय १३ मंत्र ६॥ 
ऊंनमोस्त सर्प्पन्यों ये के व प्थिवीमनु। 
यरे5अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्य॑-सर्प्पभ्यों न 


मनावासक्याद्ष्टकुलनागभ्था नमः ४ 

भा० टी०-इसके अनंतर वास्तृपृजा लिखते हैं जिस्के कर- 
नसे कमोंकी सिद्धि होती हैं| यह कर्मका अंग है कमलमह्श 
नंत्रवाठा आर शतफणोंस सुशामित विद्युन्कांतियुक्त कृर्म देवपर 
स्थित अनंत ( शष ) की पृजन करे | नमास्तु मत्राथ | जा प्रृथ्वाम 
रहते हैं ओर जो आकाशम तथा स्वगम सप्‌ रहते है विन्‍्हों 
सेपर्णोके लिये यह प्रणाम बारंवार हो ओर वह रक्षाकर यह 
फलिताथ्थ है ॥ 

अथ योगिनीपूजा । 
>आवाहयाम्यहं देवी योगिनी परमेश्वरीम्‌ । योगाभ्या 


प्रकरणम्‌ ३. (५५ ) 


. सेन संतुशाय परध्यानसमन्विता ॥ १॥ दिव्यकुण्ड 
लर्संकाशा दिव्यज्वालाः त्रिलोचना । मूर्तिमती हा 
मतों च उग्रा चेवोग्ररूपिणी ॥ २ ॥ अनेकभावसं 
मुक्ता संसाराणेवतारिणी । यज्ञ कुवेन्तु निर्विन्न अर 
यो: यच्छन्तु मातरः ॥ ३ ॥ दिव्ययोगी महायोगी 
सिद्धयोगी गणेश्वरी । प्रेताशी डाकिनी काली 
कालगत्री निशाचरी । हुंंकारी सिद्धवेताली 
खपेगे मतगामिनी । ऊर्प्यकेशी व्रूपाश्षी शुप्कां 
सी मांसभोजनी । फूत्कारी वीरभद्राक्षी प्रृम्नाता 

लहप्रिया । ग्का च थोरा रक्ताक्षी विरुपाक्षी 
भयंकगी । चोरिका मारिका चंडी वागही छुण्ड 
बारिणी। भगवी चक्रिणी क्रोधा दुमुंखी प्रतवामर्न 
कालाक्षी मोहिनी चक्री केकाली भुवने कुण्ड 
तालकोमारी यमदृती करालिनीा॥कीशिकी यश्षिणी 
यक्षी कोमारी यंत्रवाहिनी॥ दुधेटे विकेटे घेरे कपाले 
वपलंवने।चतुःपष्टिःसमाख्यातायोगिन्योहि वम्प्रदाई। 
चलोक्ये पूजिता नित्यं देवमानपयोगिमिरिति ॥ 
भा० 2[०-परबनह्नमम खचित योगाशयासकर संतुष्ट परमश्वरी 
देवी श्रीयोगिनीका आवाहन करते हैं ॥ ३ ॥ दिव्य कुंडलोसे 
युक्त तेजयुक्त त्रिनेत्र मातिवाली ओर मूर्तिस रहित भयानक इत्यादि 
अनेक भावेंसे संयुक्त संसाररूपी समृद्केपार उतारनेवाली यागिनी 


(६० ) विवाहपद्धति भा० टी०। 
माता इस यत्ञकों विध्वरहित करें ओर हमारेको कल्याण देवे यह 
मोगिनी सेकटमे विपत्तिमं अथात्‌ जहाँ भीतिहों वहाँ स्मरण की 
वरकों देती संकट दूरकरती है. इस कारणसे देव मनुष्य योगि- 
जनोंस यह पृजनीय हं अथांत्‌ संपृण जगत्‌ इनकी पूजा करता हैं ॥ 
अथ ब्रह्मपूजा । द 
शुकुयजु ० अध्याय १३ मंत्र ३ ॥ 
ब्रह्म जज्नानम्प्रथमम्परस्ताद्रिसीमत? 
सुरुषा बनआंव३ ॥ सब॒ध्न्याउउप्रमा$इअ 
स्थविष्ठाः सुतरश्चयोनिमसतर अविव+ 
| थे रश ९ 0०. 
झत पाद्यादिभन्रह्माणमच्चयत्‌ ॥ 
अथ उबिष्णुपजा। 
यजु ० अध्याय « मंत्र २१॥ 
उशवणप्णराथ्मसासावण्णह अ्रप्जरस्था 
विष्णो०स्यरसिविप्णों प्रवोसि । वेष्णव 


म॑मि विप्णवे ता ॥ 

भा० “[०-( मत्राथ ब० ) वह्म सवब्यापि सूथ प्रथम पवदि- 
शाम उदय होता है फ़िर अपने प्रकाशसे चारोंतरफ मध्यवर्ती प्रकाश 
करता है वह प्रकाशमान छोक वेन मेधावी आदित्य दिशाओंसे 
जानाजाता है इस जगद्वियमानका अधिष्ाता है ओर अमूर्त अदृश्य 


प्रकरणम्‌ ३ (६१) 


मान जगवका कारण है ॥ अर्थात्‌ सर्यमगवानही सम्पूर्ण लोकोंको 
दिशाकों प्रकाश करता हैं ॥ 'विष्णोरराट्मसि' इसका अर्थ आगे 
शांतिपाठमें लिखा है ॥ ॥ इति विष्णु पायादिभिरचेयेत्‌ ॥ 
अथ शिवपूजा । 
शुक्ल यजर्वेद अध्या? १६ मंत्र 8१ ॥ 


3“नर्म+शम्भवारय च मरयोंभवायंच न 
म॑+शड़राय॑ च मयस्कराय॑ च नम+शि 


वाय च शिवरतराय च ॥ 
भा० टी०-( नमःशंभवायेति ) नमस्कार है शमके देनेवाले 
तथा सुख कल्याणादिगुण देनेवाले शंकरजीको ॥ 
इति शिव पाय्यादिभिरचेयेत ॥ 

अथंद्रपूजा॥ यज ० अध्याय २० मंत्र ५० ॥ 
#ब्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र्टहवैहवेस 
हवर्ठ शूरमिन्द्रम। हर्यामिशक्रम्परुहत 
सन्द्र*»स्सातनामघवाधालनद्र- ॥ 


४#इन्द्रायनमः इतिपजयेत ॥ 

भा० टी०- वातारमिद्र )रक्षा करनेवाला जिससे इंद्रजीका 
ऋहते हैं बृलावनमें शोभन शूरवीर वह इंद्र हमारे कर बृलायाभया 
ना नष्ट होनेवाला धन ओर स्वस्ति हमारेकों देवे हम प्रार्थना 
करते हैं ॥ 


(६२) विवाहपद्धति भा० टी० | 
अथ वायुपूजा ॥ यज्ञ० अ० २७ मंत्र ३२.॥ 
वायोयेंतेसह॒स्तिणो रथांसस्तेमिरागंहि ॥ 
नियुत्वान्त्सोम॑पीतये 0 
यूजु० अ० ९ मंत्र ७ 
अवतो वामनोंवा गन्धर्वाश्सुप्तविर्ठेश 
तिह ॥ तेअग्रेश्वमयु अँस्ते5स्मिवजवमा 
दधु) ॥ >*वायवे नमः ॥ इतिपूजयेत ॥ 
भा० टी[९-६ हेवायुदव ) जो तुम्हार सहखसंख्यक रथमद्श 
रथ हैं उनमे युक्तहोकर आप सोमपानके लिये आओ हम शरार्थना 
करत हैं ॥ 
अथ चमंपूजा॥ यजु ० अध्याय ३ मन्त्र 2॥ 
उ“अम्न सपत्न दम्भनमदवध्धासाअद! 
भ्यम। चित्रावसों स्वस्तितेंपारमशीय ॥ 
उ&> धमायनमः ॥ इतिपजयंत ॥ 


. भा० 2०- अम्रसपत्न ) हेभगवन अभ्निदेव ! तुम शत्रुओं 
को नाथ करनवाले हमारेका ना हिंसनकरते हमारी वृद्धिकरे 


शी की. 


त्रावसों हरात्र ! नाशहोनवालो कल्याण देव ( रात्रिव चित्रावसु 
रिति श्रुतिः ) आर तुम्हारे पारकों सुखपृवेक प्राप्त होयाकरें ॥ 


प्रकरणम्‌ ३ ( ६३ ) 
अथ यमपूजा ॥ शु ० यज॒० अध्याय २९ मं० १४ 
#£असिंयमो अरस्यादित्यो अं॑वैन्नसित्रि 
तोग॒हॉन वरतेन॑ | असिसोमेन समया 
विपुक्त आहस्तेत्रीणिंदिवि बन्धनानि ॥ 
इति यमपूजा दल्षिणे कार्यों ॥ 
अथ नवग्रहपूृजा ।। 
जशु० यजु> अध्याय ३४ मंत्र शव ॥ 
अ*आकृष्णेन रज॑सावरतमानोनिवेशय 
न्रमृतम्मर्त्यश्व ॥ हिरण्ययें नसवितारथे 
नादेवोयातिसर्वनानिषशय॑त्र ॥ >ँ“सूर्यो 
थनमः ॥ इतिसूय पूजग्रेत्‌ ॥ 


भा० टी ०-आुष्णनति ॥ सू्यदेव राजिरूप रजसे वर्तमान 
बरंबार जमण करता तथा अपने २ स्थानमें देवताओंकी अमृत मनु 
प्यादिकोको अन्न देताहुआ सुवर्णके रथंसे १४ भुवनोंकी देखता 
भया आर आरोग्य देता भया फिरता है उदय होता है ॥ ३ ॥ 
शुक्रयज ० अध्याय ३० मंत्र 3८ ॥ 
इमंदेंवाइअसपत्नरठसुवद्ध्वम्महतेक्षत्राय 


महतेज्येए्याँय महतेजान॑राज्यायेन्द्र 


(६४) विवाहपद्धति मा० टी०। 


स्पेन्द्रियाय ॥ इमममर्य॑पुत्रममष्येपत्र 
मस्येविश5एप्वोंगीराजासोमोस्माक म्त्रा 
हणानारठराजा ॥ “सोमायनमःइतिपू० ॥ 


भा० टी०-झमंदेवा-देवों दानादिति-हे दानशील पुरुषा तम 
इस चंद्रमाकों शूरवीरताके लिये ज्येष्टता राज्य एश्वयोदिक लिये 
अमुक पत्र इसकी सेवा करो यह चंद्रमा हम ब्राह्मणोंका गजा ह। 
श्रेता्थमं है देवताओं यह संबंध करना ॥ 
शुक्रैयज्ञ ० अध्याय २ मत्र 3२ 
अग्ग्रिम्पडादिव६ककुत्पतिं+पथिव्या5 
अयम ॥ अपा'*रेता७सि जिन्वति ॥ 


अंगारकाय० इतिपू० ॥ 
भा० टी ०-अभिमृद्धा-हेअग्निस्वरूप वा अग्नितत्त मंगल देव 
स्वगे आकाशमें सूर्यरूप होकर मुेवर्तिहों और ककृत बंड तेजस्वी 
ओर पथिवींक पृत्र हो ओर तुमहीं जल्वृष्टि रेतोत्पानिमें कारण 
॥ ( श्रोता्थमें अभिस्तुतिमं विनियुक्त है ) प्रमाण वृह्जञातके 
शिखिभूखपयोमरुद्रणानां वशिनों भूमिसुतादयः क्रमेण ॥ 
यजु० अध्याय १५ मंत्र ३ ॥ 
उद्दध्यस्वरग्रेप्प्रतिंनागहित्वमिष्टापूर्वेस 


ठस॑जेथामयजञ्व ॥ अस्मिन्त्सधस्थेष्ध्यु 


प्रकरणम्‌ ३. (६७०) 


त्तरस्मिन्वि““वैदेवायज॑मानश्वसीदत ॥ 
#बुधाय नमः इ० पू० ॥ 
भा० टी०-उद्बुध्यस्व-हे बुधदेव अभिवत्‌ प्रकाशमान आप 
प्रसन्न हो आपकी प्रसन्नतासे यह यजमान इशष्टमनोरथको प्राप्त 
होवे ओर इस छोकमे ऐश्वर्यादि भोग उत्तर लोकमें देवताओंके 
साथ निवास करे यह हम प्रार्थना करते हैं ( श्ोतमें अपस्‍्नि ) 
यजु ० अध्याय २६ मंत्र ३ ॥ 
बहस्पते5अतियदर्य्यो5अर्हयमद्रिभा 
तिक्रतृम॒ज्जनपु ॥ यहादयच्छवेस5ऋत 
अजात॒तदस्मासुद्रविंगन्धेहिचित्रस ॥ 
डें“बृहस्पतये नमः इ० ॥ 
भा० टी ०-बहस्पति-हे बृहस्पति देव अतिशयसे धन अर्थ 
म्वामिता अहंपूजा यज्ञकरनेवाले पुरुषमें धारण करे आर बलसे 
जो सक्षाकरनवाले तथा सत्यसे हे उत्पात्ति जिनकी वा सत्य प्रजा- 
वाले पृरुषोकों अनेक प्रकार चित्र विचित्र घन देनेमें यह प्रार्थना 
करते हैं ॥ 
यज्ञ अध्याय १९ मंत्र ७५ ॥ 
3 अन्न॑त्परिस्तोरसम्ब्रह्॑ णाध्यपिवस्क्ष 


चम्पयह्सोम॑म्प्रजाप॑तिऋतेनसत्यमि 


( ६६ ) विवाहपद्धति भा० टी। 
न्द्रियंविपारनर्ठ मन धैसइन्द्रस्येन्द्रि छा. 
न्द्र्यंविपानर्ठ शुक्रमन्धसइन्द्र स्येन्द्रि 
यमिदम्पयोमृतुम्मर्ध॑॥ #शुक्राय 
नमः इति पू० ॥ 
भा० टी०-अन्नातरिसतः-हविलक्षणरूप अन्नका पारेखुत 
रसत्रयी लक्षण बह्मसे व्याप्त ओर क्षत्रसे व्याप्त सोम प्रजापति संबं- 
वि पय इस सत्यसे युक्त इंद्रकी इंद्रिय अन्न यह शुक्रजीके संबं- 
घसे युक्त हो यह प्रार्थना करते हैं ॥ 
. यूजु० अध्याय ३६ मंत्र १२॥ 
मे किक वीरशि है अ ७. भवन जि । 
शन्नोदिवीरभि'्टय5आपोंभवन्तपीतये । 
तय ढ बच ् आज 
शेय्यारमिखवन्तुन) ॥ उ> शनश्वरायन 
मः ॥ इति पू० ॥ 
भा० टी०-शन्नोदेवी-मुखरुप हमार कल्याणकारक देंवस्व 
रूप रोगकेविनाशके लिये भयके दूर करनेके वास्ते शनिदेवको 
स्तुति ओर प्रार्थना करते हैं॥ श्रोतमें वरुण संबंधि स्तुतिमंत्र है ॥ 
यज्ञ ० अध्याय २७ मं० ३९ ॥ 
है. ९७5. [| # [| ड़ हू 
कयानाश्व॒त्र आभ्रवहतासदाइब#सखा | 
कयाशरचिछ्ठयावृता ॥ झ“राहवे नमः ॥ 
इति पू० ॥ 


प्रकरणम ३. (६७) 
भा०्टी०-कैयानश्रित्र-हे राहदेव किस आगमनसे तुम हमा- 
 रेको आनंद करते हैं ओर किससे हमारेको धन देते हैं वह हम 
उपाय करें ( पूजा इति शेषः ) ( भ्रीतमें इन्द्र 

यज्ञ ० अध्याय २९ मंत्र ३७॥ 


2.35... 


केतुंकष्वन्नकेतवेपेशोॉमयो5अपेशसे | स 
मुपद्धिरिंजायथा4 ॥ ेकेतवे नम 
इतिपू० ॥ 
ऊब्रह्मा मुरारिश्निपुरांतकारी भानुः शशीभ[मिस 
तो वुधश्व॥ गृरुश्शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वेग्रहमःशां 
तिकगभवन्तु ॥ इतिनवग्रहपूजा ॥ ज्यंबक॑ यजामहे 
इतित्र्यंबकपूजनम्‌ ॥ अथकुशकण्डिकाप्रारम्भः ॥ 
ततोहोमार्थ चतुरंगलोच्छितहस्तमात्रपरिमितां वे- 
दे कुयात कुशः परिसमह्य तान्कुशानेशान्यांप- 
रिल्यज्य गोमयोदकेनोपालेप्य खादिरेण खुवेण चो- 
लेखनंहस्तेनोद्धरणं जलेनाभ्पुक्षणं कांस्यपात्रयुग 
लेन लोकिक निर्मेथितं वाग्रिमानीय स्थाययेत्‌। ततः 
पृष्पंदनतांबूलवार्सास्यादाय *अग्यकतेव्याम॒क 
शान्तिहोमकर्मणि. क्ृताकृतावेक्षणहपत्रह्मकर्म- 
कृतुममुकगोत्रममुकशपोणमेमिः पुष्पर्चंदनतां 
१ यह मैंने उव्माप्यसे संक्षिप्त अथ लिखा है विशेष अर्थ ब्राह्मगसर्वस्वसे आगे 
लिखा देखलेंगे ॥ 











(६८) विवाहपद्धति भा० टी० । 


बूलवासोमभिन्रेह्मल्वेनत्वामहंवणे इति ब्रह्माणंव्‌ 
णुयात्‌ ॥ >बृतोस्मीति प्रतिववनम्‌ । यथाविहि 
तंकमेकुर्वित्याचर्येगोफे करवाणीतिप्रतिवचनम्‌ ॥ 
ततोग्रेदाश्षिणतः शुद्धमासनंदत्त्वा तदुपरि प्रागग्रा 
न्कुशानादायास्तीय्ये आगे प्रदक्षिणं कारयित्वा 
इस्मिन्क्मणि खं मेब्रह्मामवेत्यभिधाय भवानीति 
तेनोकते तदुपरि ब्रह्माणमुदड़मुखमुपवेश्य हि प्रणीता 
पात्र पुरतः कृल[ वारिणा पारपर्य कुशैराच्छा 
द्य ब्रह्मणो मुखमवलोक्याग्रेरत्तरतः कुशोपारीनिद 
ध्यात्‌ ततः परिस्तग्णम बारटपिश्वत॒र्थभागमादाया 
ग्रेरीशानांतंत्रह्मगाइग्रिपयन्त नक्रेत्याद्रायव्यन्तम 
ग्रितःप्रणीतापयेन्तंततोग्रेरत्तरतः पश्चिमदिशिपवित्र 
च्छेदनाथकुशत्रयेपवित्रकर णार्थसाग्रमनन्‍्तगमंकुश 
पत्रद्रय॑प्रोक्षणीपात्रमाज्यस्थालीसंमाज॑ नाथकुशत्रय 
मुपयमनाथ वेणीरूपकुशत्रयें समिपस्तिखः खत 
वः आज्य पट़पंचाशदत्तगचायमुश्शितद्रयाव 
च्छिन्नामतण्डुलपृणपात्रम॒ ततः पावित्रच्छेदनकुशे 
पवित्रेछित्तासपवित्रकरेणप्रणीतोदकांत्रिंः प्रोक्षणीपा 
त्रेनिधायअनामिकांगु्टभ्यांपवित्रेउत्तरामे गहीत्वात्रि 
रुत्पवनं प्रोक्षणीपात्रवामकरेणादाय अनामिकां 
गुप्ठाभ्यांगहातपावित्राभ्यातजल ककृश्रेन्रेरात्क्षप्यप्र 
णीतोदकेनप्रोक्षणीमभिपिच्य प्रोक्षणीजलेनासादि 


प्रकरणम्‌ ३. (६५०९ ) 

तवस्तुसेचनंकृत्वाभिप्रणीतयो मंध्येप्रोक्षणी पात्रनिद 
ध्यात्‌ आज्यस्थाल्यामाज्यंनिरुूष्याथविश्रयणम्‌त 
तः कुशंप्रज्वाल्याज्योपरिप्रदक्षिणंश्रामयित्वावह्रीत 
त्पक्षिप्यस्व॑त्रिःप्रताप्यसम्माजनकुशानामग्रैरंतरतो मू 
लेबाह्मतः खुब॑संमृज्यप्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्यपुनम्िः 
प्रताप्यदक्षिणतोनिदध्यात्‌ आज्यस्याग्रेरतारणंततः 
आज्यंप्रोत्षणीवदुत्पूयावेज्ष्य सत्यपद्रव्येतन्निस्सनंकृ 
लापुनःप्रोक्षणीमत्यूय॒तत उत्थायोपयमनकुशान्वा 
महस्तेकृत्वाप्रजापतिमनसाध्यात्वातृष्णीममो प्रता- 
क्ताःसमिधस्तिस्रः क्षिपेत्‌ ॥ उपविश्यसपविन्रप्रो 
क्षण्युदकेनप्रदक्षिणक्रमेणाभिपयक्ष्यप्रणीतापात्रेपवित्रे 
निधायपातितदक्षिणजानुः कुशेन ब्रह्मणान्वारू्धः 
सामिद्धतमेःग्रोन्रुवेणाज्याहतीजेहोति । तत्तदाहुत्य 
नंतरंखुवावस्थितप्ृृतशेपस्यप्रोक्षणीपात्रे प्रवेशः । 
अथस्रवपूजनम्‌ ॥ ऊआवाहया म्यहंदेवल्ुवंशवधिस 
त्तमम्‌ । स्वाह्कारस्ववाकाखपंटकारसमन्वितम ॥ 
अशंगुलंत्यजन्मूलमग्रेत्यक्त्वादशांगुलम्‌ । कर्तव्यंगो 
पदाकारंदंडस्याग्रतुकेकणम्‌ ॥ विष्णोःस्थानंप्रग्ी 
यादुयतेचहुताशनम्‌ ॥  पद्मयोनिंसमादायहोता 
सुखमवाप्र॒यात्‌ ॥ इतिखुवपूजनम्‌ ॥ 

भा० टी०-हझुशकंडिका आगे विवाहमें स्पष्टर्थ लिखी है इस 


फ्े 


(७० ) विवाहपद्धाति भा० टी०। 
लिये महाशयोंकी उचित है:कि विवाहप्रकरणमें देखें ओर खुब॒को 
हस्तमें कंकेण बॉधकर पूजन करना ॥ 
अथ घृताहुतिः ॥ ३*प्रजापतयेस्वाहाइदंप्रजापतये इति 
मनसा ॥ उ४इन्द्रायस्वाहाइदामद्राय ० ॥ इत्याचारा 
3* अम्नयेस्वाहाइदमग्नये ० ॥ >सोमाय स्वाहा इदंसो 
माय ० इत्याज्यभागों ॥ 3*भेः स्वाहा इृदभूः ॥३“भत्र 
स्वाहा इृदभवः: | >*स्वः स्वाहा इदसस्‍्वः ॥ एतामहा 
व्याह्नतयः ॥ 
यजु० अध्याय २१ मंत्र ३ ॥ 
लबन्नोंअग्रेवरुणस्य विद्वान्देवस्यहेडो 
अव॑यासिसीए्ठा८ । य्जिष्ठी वहितमशो 
शुचानोविश्वाद्रेपा/+सिप्रसुस॒भ्ध्युस्मत्सा 
हाँ ॥ इृदमग्रीवरुणाभ्याम ० ॥ 
गुज > अध्याय २१ मंत्र ७॥ 
ऊअंसलब्नों5अग्रइमोम॑वो्तनिदिष्षेषअ 
स्या5उपसोव्युष्टी ! अवैसश्ष्वनोवरुणर्ठ 
रराणोव्रीहिमडीकर्टसुहवॉन एथिस्वा 
'हा। इदमग्रये० ॥ 


प्रकरणम्‌ ३. (७१ ) 


पा० गहासत्रे। 
इ*अयाश्चाग्रेस्थनभिशस्तिपाश्रसत्व॑मि 
त्वमयाअसि ॥ अयानोयकज्ञंवहास्ययानों 
घेहिभेषजर्ठ स्वा्ां | इदमग्रये० ॥ 

पा० गुह्सूत्रे । 
उ*येतेशुतंबरुणयेसहस्न॑यज्ञियाःपाशावि 
ततामहान्तः । तेभिन्नी अद्यसवितोतवि 
प्णुविश्वेमुंचंतु मरुतःस्व॒कोः स्वाहा । इदं 
वरुणायसवित्रिविण्णवेविचभ्योदेवेभ्योम 
रुद्धयःस्वर्केन्यः० ॥ 

यजु ० अध्याय २१ मंत्र १२॥ 

3£उद्त्तुमंबरुणुपाशमुस्मदर्वाधमंवि् 
ध्युम?>श्रैथाया अधावयर्मादित्यब्रते 
तवानांगमो5अदितये स्याम स्वाहा ॥ 
इृदं वरुणाय ० एताः सवप्रायश्रित्तसंज्ञकाः ॥ >*गण 
पतयेस्वाहा । इद गणपतये ० । 3*विष्णवेस्वाहा इदं 
विष्णवे० । ३*शम्भवेस्वाहा इदंशम्मवे ० । ३#लक्ष्म्ये 
स्वाहा इद्‌लक्ष्म्ये० ॥ 3*सरस्वत्येस्वाहा इदंसरस्व 


(७२) विवाहपद्धति भा० टी० । 


त्ये । 3“भूम्येस्वाहा इदंभूम्ये० ॥ 3सूर्यायस्‍्वा* 
इदसुर्याय> ॥ 3“चंद्रमसेस्वाहा इद चंद्रमसे ० ॥३४ 
भोमायस्वाहा इदंभो” ॥ अँबुधायस्वाहा इदंबु 
चाय० ॥ >बृहस्पतयेस्वाहय इदंबृहस्पृतये* ॥ 
ऊगुक्रायस्वाहा इदंशुक्राय * ॥ >शेनेश्वरायस्वाहा 
इदंशनेश्वरायः ॥ राहवेस्वाहा इदंराहवे० ॥ 
3*केतवेस्वाहा इदंकेतवे” ॥ अव्युए्यस्वाहा० 
इदंव्युएये० ॥ ऊँउग्राय स्वाहा इदमुग्राय ० ॥ 
शतक्रतवेस्वाह्य इदंशतक्रतवे ० ॥ #प्रजापतयेस्वा 
हा इदंप्रजापतये ०॥इतिमनसा प्राजापत्यम्‌। #अग्न 
येस्विए्कृतेस्वाहाय इदंमग्रयेस्वि.्कृते ” । इतिस्वि्ट 
कृद्धोमः । ततः्संखवप्राशनमाचमनम्‌ | ततोत्रह्मणे 
दक्षिणादानम्‌ ॥ 


भा? टी०-लज्नोअग्ने १ सन्नी अग्रे २ येतशतं ३ अथबा 
श्राग्मे ४ उदनम॑ ५ यहपाँच मंत्रोंका विवाहकी कृशकंडिकाके आ- 
न्तमें अथ लिखा हैं इमलिये पुनः पिश्पेषण नहीं करते ॥ और 
आगेके नामोक्तमन्त्र २१ हैं इनमें सूस्यादि नव हैं ॥ आर श्जा 
पतये स्वाहा यह मंत्र मनमें उच्चारण करना ओर सर्व स्पष्ट मुखसे 
उच्चारण करने ॥ 


ऊँअद्यण्तस्मिज्छांतिहोमकर्मणि. कृताकृतावेक्षण 
हपत्रह्मकर्मप्रतिष्ठाथमिदंपूर्णपात्रप्रजापतिदेवतम अमु 


प्रकरणम ३. ( ७३ ) 


कगोत्रायामुकशमंणेत्रह्मणेदक्षिणां दातुमहसुत्सुजे ॥ 
ऊँस्वस्तीतिप्रतिववनम्‌ । ततोब्रह्म्रधिविमोकः ॥ 
यजु ० अध्याय ६ मंत्र-२२ ॥ 
ततः >सुमित्रियानू $आप$्ओषघयःसंतु इतिपविश्ना 
भ्यांजलमानीयतेनशिरः संमृज्य *दुम्मिनरियास्तस्मे 
सन्तुयोः्स्मान्द्रेश्यिश्ववयंद्रिष्पप ॥ इत्येशान्यां 
प्रणीतान्युब्जीकरणम्‌ । 
भा० टी०-आज इस शांतिके होमरूप करममें करना वान 
करना इसकी पराक्षारूप अह्माके कर्मकी प्रतिष्ठाकंलिये यह पूर्ण 
पात्र प्रजापतिसंबंधि अमुकगोत्र बाह्मणको दक्षिणा देनेकेलिये देताहूँ 
स्वम्ति ब्राह्मण कहे ॥ कुशनिर्मेत बह्लाकी ग्रन्थि खोल देनी 
विवाहप्रकरणमें अल्लादिकोंका लक्षण लिखा है ( पंचाशताभवे- 
डह्मा ) इत्यादि और सुमित्रिया १ दुर्भेत्रिया २ इन दोनों 
मंत्रोंका अथभी स्पष्ट विवाह प्रकरणमें लिखा है ॥ 
ततः स्तरणक्रमेणब्हिरुत्थाप्यघृतेनाभिषायंहस्तेने 
वजुहुयात्‌ । 
यजु० अ० ८ मं० २१॥ 
ऊ देवागातृविदोंगातुम्बित्वागातमितु ॥ 
मनसस्पत5इ३मंदेवयज्ञर्स्वाहवर्तेधाःस्वाहा 
इतिबर्हिंहॉमः । ततः आचाराइशदिक्पालेभ्योदाधि 
माषबलिदेंयः क्षेत्रगलबलिदानं च ॥ ततःस्थालीपा 
प्‌ 


(७४ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


कादिपकान्नेनगणपतिप्रमुखसू्यादिग्रेभ्यस्तत्तन्मंत्रे 
बेलिदेयः । ततोब्राह्मणभोजनम्‌ । 
. भा० टी०-स्तरणक्रमसे कुशाग्रहणकर घृतलगाय हाथसे 
हवन करे। देवागातु इसमंत्रसे इसका अर्थ विवाहप्रकरणमें लिखा 
है। फिर आचारसे दशदिक्पालोंको दधियुक्त मार्षोकी बलि 
देनी दश दिक्‍्पाल यह हैं ॥ इंद्र १ वह्नि २ धर्मराज ३ नेकंत ४ 
वरुण ५ मरुत ६ कुबर ७ इंश < ओर पृथ्वी आकाशका 
स्वामी२। यह ३० अनंतर स्था्ीपाकसे पकाहुआ पक्कान्षसे भीग- 
णेशर्जीसे आदि सूर्यादि नवग्रह ऊँ कार सर्प योगिनी अथात जो २ 
पीछे स्थापन किये हैं उनके मंत्रोंसे सबको बलिदान करना ॥ ॥ 
अ*अद्यकारिष्यमाणभोजनसांगतासिद्धचर्थमिदंदात्ि 
णाद्रव्यतिभ्योविभज्यदातुमहमुत्सूजे । ततोगुरवेदाश्नि 
णादेया ॥ ततः छायापात्रदानम्‌ । तदनंतरंप्रणोहतिः 
तथथा खलुवेणपूगीफ्लादिकंगहीत्वा ॥ 
यजु ० अध्याय ७ मंत्र २४ ॥ 
ऊं“मुद्धनिंदिवो5अर॒तिम्पैथिव्यावें“वानर 
मृत5आजातमग्निम। कवि"सम्प्राजमति 
थिअरननामासन्नापात्र अनयन्तंदेवा५स्वा 


हा ॥ ततःखवेण भस्मानीयदक्षिणाना 
मिकागहीतभस्मनाडुँत््यायुषंजमदसेः 


प्रकरणम्‌ ३. (७५) 


इति ललाटे। 3*कश्यपस्यत््यायुपम्‌ 

इते ग्रीवायाम । “यहेवेषुत््यायुषम 

इति दक्षिणबाहमूले । 3“तन्नो अस्त॒त्या 

युपम्‌ इति हृदि ॥ 

भा० टी०-प्रथम संकल्प ब्राह्मणोंकी दक्षिणाका है । पीछे 
छायापात्र दान करना अनंतर फल पृष्प ख़बमें स्थित घतसे 
मुद्धानं इस मन्त्रसे पूर्णाहति करनी । इस मन्‍्त्रका (अर्थ विवाह 
प्रकरणमें लिखा है ॥ 

यजमानपक्षेतन्रोइत्यस्यस्थाने तत्ते इति विशेषः । त 

तो$मिषेकः ॥ तज्ञाम्रपल्ृवकुशादिकिनकलशस्थज 

लमानीयआपोहिषेत्यादिमंत्रेगपजमानमभििचेत्‌ ॥ 

आचायोादीनाम्‌ दक्षिणादंया ततोम्नयर्सीदद्या 

तू । अआज्येन वद्ध॑ते बुद्धिराज्येनवद्धेतेयशः । 

आज्येन वद्धंते आयुदेशनंपापनाशनम्‌ । अथ विशेष 

पूजा । ग्रहगावोनरेद्राश्वत्राह्मणाश्वविशेषतः । पूजि 

ताः प्रतिपृज्यतेसावधानाभवन्तुते । अथ अग्निवि 

सजनम्‌ । गच्छगच्छसुरश्रेष्टस्वस्थानं परमेश्वर ॥ 

यत्रत्रह्मादयेदिवास्तत्रगच्छहुताशन ॥ 

भा० टी०-घतसे बुद्धि बल यश आयु वृद्धिको प्राप्त होते 
हैं और पाप नष्ट होते हैं । आयुवृद्धिमें प्रमाण भावप्रकाश चिकि- 
समा शात्रमें जेस ( स्वमानन घुते पश्येश्रदीच्छेच्चिरजीवितुम्‌ ) ग्रह 


( ७६ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


गौ बाह्मण राजा ये पूजन किये हुये विशेष फल देते हैं 
गचछ २ दस मंत्रसे अग्निका विसजेन करना ॥ 


आगतास्तुयथान्यायंपूजितास्तुयथावीधि । कृत्वा 
कृपांमयिंदेवायत्रासंस्तत्रगच्छत ॥ यजमानहिता 
थोयपुनरागमनायच । शघ्रणांबुद्धिनाशाय मित्रा 
णामुदयायच ॥ यथाशम्नप्रहाराणां कवच वारणंभ 
बेत्‌। तद्गदेवामिषातानांशांतिभंवति वारणम्‌ ॥ अथ 
अहादीनांविसजेनम्‌ ॥ यान्‍न्तृदेवगणाः सर्वे पूजामा 
दाय मामकीम्‌। यजमानहिताथोयपुनरागमनायच ॥ 
ऋ० प्र० अएक अ० १ मं० १॥ 
3अग्निमव्ठिपुरोहितंयज्ञस्य॑देवमृत्विज॑स । 
होतार रत्नधात॑मस॒॥ 
भा० टी०-भलीभाँति आये हुये ओर पूजन किय हुये मुझपर 
कृपा कर अपने २ स्थानकों देवगण सिधारें यजमानकी कुशरू 
ताके लिये तथा फिर आयें ॥ जेसे खड़गादि शखरोंके प्रहा- 
रसे रक्षा करनेवाला कवच ( संजावा ) होता है तद्गत्‌ संपूर्ण 
विध्राँके दूर करनेके लिये शांति हैं अभिमीते यह मन्त्र ऋग्वेदके 
आदिका है ॥ 
3 विष्णुस्तत्सदद्यामकगोत्रोहममुकशमांहंइदंसामे 
एंचृतपकंविष्णुदेवतंभगवद्रिष्णुप्रीतये । यथानामगो 
आय ब्राह्मणायाह ददे । >*अद्यकृतेतत्समिष्टभ्नृतप 


प्रकरणम्‌ ३. (७७ ) 


क्दानप्रतिष्ठासांगतासिद्धयर्थम विष्णुप्रीतयेयथानाम 
गोजब्राह्मणायदक्षिणांदातुमहसत्मृजे । 3*अद्यतत्सद्वि 
वाहांगलेनेदमिष्ट घ्ृतपक्कविष्णुदेवतम्‌ कुलदेवताप्रीत 
येसोभाग्यताप्राप्येयथानामगोत्राय. ब्राह्मणायाहंद 
दे । इतिकन्यापक्षे ॥ ततः सुपूजितंकंकणबंधनम्‌ तत 
स्तिलकंकुयात्‌ । तदनंतरंसूयोयाध्येदानम्‌ ॥ इति 
श्रीकात्यायनीशान्तिः समाप्ता ॥ शुभं भूयात्‌॥ 
भा० टी०-अमुकगोत्रब्राह्मणकों विष्णप्रीतिके लिय घतपक 
अन्न देता हूं ओर इसकी प्रतिशके लिये दक्षिणा देता हूँ। ' 
कन्यापक्षमं सोभाग्यताके लिये यह पद कहना । फिर पूजनकर 
कैकण बाँधना तिछक करना ॥ 
इति श्रीकपूरस्थलनिवासिगोतमगोत्र ( शोरि ) 
अन्वयालंकृतश्रीअपारमदिमा पं ० घनेयारामतत्पुत्र 
वैकुण्ठपीठाधिशितश्रीतुलसीगमतत्पुत्श्रीसकलजन 
वेद्यदेवज्ञदुनिचन्द्रतदात्मजशो य्योदाय्यधेय्याबिल 
क़तअधीतवेदवेदांगधर्मशाब्नादिय्रीपंडिताविष्णुद 
ज्ञवेदिककृतकात्यायनीशांतिटीका । अविवेदांकथू 
मिते १९४७ वेक़रमेमाथवेमासिकृष्णदशम्यां 
चंद्रवासरेसमापत्तिमगात्‌ू ॥ _ साचसुभावहास्यात्‌ 
श्रीरामचंद्रप्रसादात्‌ ॥ 
अथ शांतिसामग्री । 
मौली रोला पंचरेग आटा चावल गुड केशर पुष्प धूप दीप 


( ७८ ) विवाहपद्धति भा० टी० | 
नेंदेंय ताम्बंल॒ सुपारी ७ बतासे महिया घेगनिया दालां ७ घृत 
तेल कुशा खुब पछाश समिधा पटडी व लि गोमय बटना 
कंकण रत पत्र ग्रहजप । इति ॥ 


_ैनन--+०कक७७ ५ +ि-नन-मननाक-. «6 “०-4 पकजनानीयान असली “«+ ना व-डलजजलअपन+नननमनवेबतमपअनाति न ४ ८८7 


अथ चतुर्थप्रकरणम्‌ । 
-+ >> &8%<2-- 

अस्वस्ति श्रीगणेशायनमः॥ >वदपुरुपायनमः ॥ आीः ॥ अथ 
विवाहसामग्रीलिख्यते ॥ आटा गुड चावल मोछी रो्ी केशर 
पृष्प नेवे मेवा धूप दीप अंटे ७ सुपारियाँ १३ दूर्वा चंदन प्ृष्प 
माला२आम्रकेपत्र १ ० ०पटडियाँ?वट ३ चन्दोया ३ खारे सवा चोंकि 
या २ घृत प्रणीतापात्र प्रोक्षणीपात्र कांस्यपात्र २ मधुपर्क गोका दुग्ध 
दाब् घृत शहत नारियल १ थोती उपर्णा बालकन । अधचाल अट्ठे 
२ मिंदूर शूप १ छाजा अपशर जंडिकेपत्र शण शंख म॒वर्ण 
बीडेपानके २ पृण्णपात्र ३ चावछ अभिषकके लिये गागर वा कुंभ 
वा कोरी १ समिधा पलाश वा बेरीकी ३० सेर बटना शिलाबद्ढा 
शकंग वहारी १ सालुगिरा ५ प्णा १ कुशा समव्र॒ गज ४ 
खुवा १ आसन २ अधो हलपजाली मठिया ५ इति ॥ अथचतु. 
थेदिनमें चतुर्थीकमंकी सामग्री लि. आटा गुड मोली चावल 
केमर धृष दीप नेवेय सुपारियाँ ५ दूवां आम्रपत्र ३० पटडियाँ२ 
चेदाया १ घृत प्रणीता प्रोक्षणी अपचावल पृथूदकपात्र कुनाली १ 
हलपजाली गोदुग्ध अधसेर चावल पृर्णपात्र १ वश्रगज १० सिंदूर 


प्रकरणम्‌ ४. (७९ ) 


डांगा 9 शण सुवबर्ण रेत खुबवा कुशा समिधा चरुस्थाली इति 

चतुर्थीकमसामग्री ॥ 
+ अथकन्योद्रादेयजमानकतेकप्रतिज्ञासंकल्पः3“वि 
'्णुर्विष्णुविंष्णुः अयन्नह्मणोद्वितीयपरादं श्रीश्रेतवा 
गहकल्पे वेबस्वतमन्वन्तेरे अश्टाविशतिमेयुगे कलि 
युगेप्रथमचरणे अमुकसंवसत्सरेष्मुकगोले5मुकायने$ 
घुकपदे5सुकमासे5सुकतिथो नक्षत्रकरणयोगयुक्ते5 मु- 
कवासरे अमृकगोतन्रोत्पन्नोहं जन्मनामतःप्रसिद्धनाम 
तश्वाम॒कशर्माह कृतकायिकमानसिकसांसगिकक्षा 
ताज्ञातसमस्तदोषपारिहाराथंम अतिस्मृतिपुराणोक्त 
फलावाप्तिकामःश्रीयज्ञपुरुषनारायणप्रीत्यथतत्मसा 
दात्कायवाइमनोभिमेहापातकादिदो षनिवृत्तिपूर्वकै 
हिकामुष्मिकेश्वरप्रसादानुरूपाविमवयोगक्षेमप्राप्येच 
अश्वमेषपुण्यजनकताक पुत्रीविवाहात्म कदानमहंक- 
रिष्ये। तन्निरविश्नतासिद्धयों यथोपलब्धोपचारव्ये 
गंणपत्यादिनवग्रहपूजनमहंकरिष्ये ॥ इति ॥ पश्चा : 
तगणेशादिपूजनंकुयोत्‌ ॥ 
२-अथ यजमानकतृकशुअचोलधोतोत्तरीयाणां दा 
नसंकरपः ॥ अभद्येत्यादि० परुत्नीविवाहकमोणि क- 
न्यादानप्रतिपत्त्यथमादाविमाने चतुष्टयवश्नाणि प- 
टुकापांसादिसंपादिताने मांजिशरिशादिनारंजितानि 
बृहस्पतिदेवतानि कन्यावरयोव॑वाहिकसमये परिधा- 


( 


<०) विवाहपद्धति भा० टी० । 


नयोग्यानि सदक्षिणानि अम्नकगोत्रप्रवग॒या5मुकना- 
मशर्मणे विष्णुरूपिणेवरायतभ्यमहं मंग्रददे ॥ इति 
शुअ्नचोलादिदानम्‌ ॥ 

इ-अथ कन्यापितृकतेकवेदीदानसंकल्पः ॥ ३ ॥ 
उम्तत्सदयेति+ नानारागानुरुपयज्ञाविष्टातपरसे- 
श्वुरादिविशेषणवतोभगवतः प्रीत्यथेम तत्सादाल 
याज्षिकभ्रमिदानजन्यनानास्वर्गादिफलप्राप्ये. ३- 
मानि रजतम्द्विकानि चन्द्रदेवतानिसदक्षिणानिक्‌- 
न्यावेवाहिकचतुष्ट यवंशनिर्मितस्तंभवेदिकान्तर शूमि- 
प्रतिनिध्यात्मकानियथानामगोत्राय *« इतिवेदीदान- 
संकलपः ॥ 

४-अथ यजमानकतृकचतुर्थीदानसंकरपः 3*अद्ये 
त्यादिः. कृतेतत्पुञ्नीविवाहचतुर्थीकर्म प्रतिष्ठाथसां 
गतासिद्धयथचेमांरजतम॒द्रिकां सदक्षिणांचन्द्रंदेवता 
अमृकगोत्राय. अमृकशमंणेब्राह्मणायतृभ्यमहंसंप्रद्‌ 
दे० स्वस्तीति प्रतिवचन सर्वत्र ० इतिचतुर्थीदानम्‌ ॥ 
«&-अथ यजमानकतृकउपाध्यायदक्षिणासंकल्पः ॥ 
अअग्ेत्यादिः कृतैतदग्रिश्ेमादिक्ृतसमपुत्रविवाह 
योगमंत्रोच्चारणादिकतेव्यताकक म्म॑ प्रतिष्ठा थैम्‌ । सांग 
तासिद्धचर्थ चेदंद्रव्यरजतंचन्द्रदेवतम अम्कगोत्ाया५ 
मुकशम्भंणे ब्राह्मगाय तुभ्यमहंसंप्रददे ॥ इति ॥ 


प्रकरणम ४. (८१ ) 


६ अथ-यजमानकर्तैककन्यायज्ञान्ते अन्नदानभ्र- 
रिद्रग्यदानसंकल्पः ॥ >रअधेत्यादि? श्रीयज्ञपुरुष 
परमेश्वसप्रीत्यथंम तत्प्रसादादवगताइनवगतसक 
लद॒रितोपदुरितशमनपुरस्सराक्षयफलावाप्तये च वर- 
वश्वीः पृर्णायगादिसुखसंपत्तिसिद्ये.  प्रजापतिकम 
दास्यमानात्न तथाभूरिद्रव्यंत[म्रंवारजत॑ सूर्येदिव् 
वा चंद्रदेवते सदक्षिणं यथा २ नामगोत्रेभ्यो आाह्मणे 
भ्यो विभज्यदातमहसत्सजे ॥ इतिकन्यापितृ- 
कतृकनानाद्रव्यदानसंकल्प: ॥ शुभमस्तु ॥ 
७ अथ-बालककतेकविवाहप्रतिज्ञासंकल्पः ॥ ३* 
तत्मदद्येति जन्मलग्तो वर्षलग्नतश्व॒तथा वेवा- 
हिकलग्रतः खेटाविदतानिए्फलनिरसनोत्तरेष्फल- 
प्राप्तिपरस्सरसकलकमंसिद्धयथे गाहस्थ्यनानाक- 
म्माविष्ठानात्मकस्वविवाहकमोहकरिष्ये ॥ तह 
गत्वेनतन्निविप्रतासिद्धयर्थमादी गणपत्यादिनवग्रहपृ- 
जनमहंकरिष्ये ॥ १॥ इंते ॥ 

८-अथ पत्नीप्रतिग्रहगोदानसंकल्पः ॥ _#तत्स- 
दब्येत्यादि" ओ्रोतस्मातेवैदिकेतिहासपुराणोक्तफला- 
वाप्तिकामः । श्रीप्रमेश्वरनारायण[दिविशेषेणविशि- 
एमगवत्मीत्ययथ तत्पसादात्‌ जन्मराशितोनामरा 
शितश्व॒ जन्मलग्नतोवषेलग्तश्च॒ जन्यजननजनिष्य- 
माणात्मकदोषत्रयानिरसनोत्तरजन्मलग्मतो. विवा- 


(८२) विवाहपद्धति भा० टी०।॥ 


अं 32039430:3% है रितक्रमनिवृत्तये प- 
शेषताकपुरस्सरभा- 
यात्रिवर्गकरणमित्यनेनप्रतिपादितधमांथैकामप्रतिपत्त- 
येचेमांगां. सुवर्णरजतवस्रेः यथाशक्तयलंकृतां 
कांस्यदोहोपयुक्तां सकत्सां. मुक्तालांगूलभूषिता 
सुशीलां रुद्रदेवतां अम्॒कगोत्राय. अमुकशम 
णे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे ॥ ह# अथद- 
क्षिणासंकल्पः ॥ ऊँ अद्यक्नतेतद्वोदानप्रतिष्ठार् 
: मिदंद्रव्यं रजतंवा सुवर्ण चन्द्रदेवतंवाअभिदेवतं यथा- 
नामगोत्रायेत्यादि ॥ 

९-अथ गोदानाभावे दक्षिणादानसंकल्पः ॥ 3>अग्रे 
त्यादि सवे पूवंवत्‌० इमांगामित्यस्यस्थाने गोदानप्र 
तिनिधिभूतमिदं द्रव्यममुकदेवत॑ यथानामगोत्राय 
ब्राह्मणाय तुभ्यमहं संप्रददे ॥ दक्षिणाप्ववत्‌ ॥ 
१०-अथ उपाध्यायदक्षिणादानसंकल्पः ॥ ॥ 
>अयेत्यादि*ः गतानवगतसकलदुरितोपदुरितक्ष- 
यपुरस्सरसकलत्रस्वशरीरकल्याणोत्तरपूर्णायुरादि- 
सुखसंपत्ति सिद्धिकामः कृतेतजन्मादिद्शसंस्कारां 
तगंतस्वविवाहात्मकमहत्संस्कारमंत्रोच्चारणकारयित 
व्यकतेव्यताककम्मंप्रतिष्ठाथ च । साद्भतासिद्धय 
थेम इमाममु॒कद्व्यमयीमुपाध्यायदक्षिणाममुकः 


प्रकरणम्‌ ७. (८३) 


देवतां यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणांदातुमहसु 
त्सुजे १ इति ॥ 

११-अथ विवाहे यजमानकतेकखय्वाद्मनसंक 
ल्पः । तत्रकन्यापितासपत्नीकःकृतनित्याक्रेयःकृमि 
जवच्नपरिधानपूवकीत्तराभिमुखः । आदोेगोधूमचूर्णे 
नगणपत्यादीन्विधाय स्वस्तिवाचनपूर्वक॑ प्रतिज्ञा 
संकल्पंकुयोत्‌ ॥ अग्तत्सदय्रेत्यादि देशकालपू 
वंक० अ्रुतिस्मृत्यायुक्तफलावाप्तिपुरस्सरावगतानव 
गतसकलदुस्तिमहापातकक्षयानंतरज्ञाताज्ञातकृत 
कायवाइःमनःक्ृतसमस्तपातकीपपातकजन्मत्रयो 
पाजितपापक्षयकामः । राजद्वारतोव्यवहारतश्वसुप्रति 
घितेश्वयेसुखावाप्तये च । श्रीमद्भगवच्चरणारविंदप्रीति 
जनककन्यदिहरोमसमसंख्याकरपावच्छिन्नस्वगेलो 
कवासजनककन्योद्वाहांगभूत-विचित्रवर्णवश्चाद्याभर 
णरीतिकांस्यलोहपेत्तलत्रपुसीसकमाष-पिष् पक्कान्न 
रजतसुवणेरूप्याद्रनेकभूषण-ताम्रादनेकद्रव्ययु 
क्तखरवादानमहं करिष्ये ॥ ॥ ततः दक्षिणशिरस 
मुत्तपादां तूलकोपधानादिपुरस्कृतां वश्चाभरण 
पात्रायलंकृतां खयवां वरकन्यारोहणपूर्वकां पूवे 
दिकपायरक्तसूत्रोपबद्धां कन्यापितापत्न्यासह अंथि 
बंधनंकृत्ता खयवातंतुगंधाक्षतपुष्पजलेः संकरपं 
कुय्योत्‌ ॥ १२ ॥ अथ-“*तत्सदयेत्यादि देशकालो 


(८४) विवाहपद्धति भा० टी० । 


संकीत्यं* श्रुतिस्मृतिषुराणेतिह[सेत्यादि प्रतिपा 
दितफलावाप्तिकामो5वगतानवगत-प्कलदुरितोपदु- 
रितक्षयकामश्वनानापटतंतु-पंस्यासमानानेककलपा 
वच्छिब्नवेकुंठलोकप्रातिकामः अश्रीलक्ष्मीनारायणप्री 
तिजनकबहुअश्वमेधयज्ञफलसू चक स्वपुजी विवाद ड़ 
भूतामिमां सतूलोपवानादिसंस्कृतां खटवाम॒त्ताना 
मांगिरोदेवतां बृहस्पतिदेवताकसितरक्तपीताद्यनेक 
विधसुवर्णरजततंतुमिश्रितवश्नसंयुताम्‌ । विश्वकमेंदे 
वताकेः यथापरिमितेः रीतिकांस्यलोहमयपात्रिः 
सपात्रितां चंद्राभ्रिसामुद्रंदेवताकानेकविषविर 

चितरजतसुवर्णभूषणविभूषितां. प्रजापतिदेवताक 
विविधपकान्नाद्याषिकरणकां सूस्य॑चंद्रदेवताकयथा 
परिमिततात्ररजतमयः _ द्रव्येस्सदक्षिणामस॒कगों 
त्राय अमकप्रवरायामुकना मे वराय तुभ्यमहं संप्र- 
ददे ॥ स्वस्तीति प्रतिवचन वर्प्रत्युक्तिवों ॥ दक्षि 
णायाभिन्नसंकल्पः । >*अद्यकृतेतत्खटवादानप्रति 
शाथेमिद॑ं ताम्ररजतद्॒व्य॑ सूर्यचंद्रदेवतममक 
आचारात्‌ कन्यादाता सकलत्रः जलेनवरकन्यासहि 
तखयवांसव्येन वेहनंकुर्योत्‌ ततः सपत्नीकोयजमानः 
खटवापश्चिमभागेपूवाभिमुखःसन्‌ कन्यावरक्षिप्तवा 
न्यानिगृहीगह्लीयात्सबांधवेः ॥ अथधान्यप्रश्षेपेमंत्रः 
॥ _विश्वामित्रों जमदग्रिवॉसिश्लों गोतमस्तथा । 


प्रकरणम्‌ ४. (८५) 


कश्यपोत्रिभरद्राजोविष्णुब्रह्मादयश्रये । तेसवेंत्वां 
प्रयच्छंतुधनधान्यादिसंपदम॥ उ“सनकः सनंदनादा 
अधपेनवोमातरस्तथा ॥ देवाःसर्वेप्रयच्छंतुधनंधान्य॑ 
सदागहे॥२॥३“चिरज्रीवतुमेमाता चिरज्षीवतुर्मेपिता ॥ 
चिस्ज्जीवतुमेआ्राता चिरंजीवंतुबांधवाः ॥ ३ ॥ दि 
वाश्षतुसूर्योय॑ राजेरक्षतुचंद्रमाः ॥ वेशरक्षतुभोमश्र 
धनधान्यादिसंपदाम्‌ ॥ ४ ॥ पितृवंशंबुधोरक्षेन्मात्‌ 
वेशंगुरुस्तथा ॥ बंधुवगचरस्षेत्तभगुर्देत्यपुरोहितः ॥ 
॥ « ॥ अशिन्यादीनिक्रक्षाणि योगाविष्कंभका 
 दयः ॥ तिथयःप्रतिपदाद्ाः शुभंयच्छन्तुतेसदा॥६॥ 
ऊ तेजोवृद्धियेशोवृद्धिवेशवृद्धिस्तेथवच ॥ लोककी 
तिभवेत्तात धनधान्यंसदागृदे ॥ ७ ॥ अगंगायाः 
सारितः सवोः शोणाद्राश्वनदास्तथा ॥ कृत॑पापं प्र 
शाम्यंतु प्रयच्छन्तुसुखंचते ॥ ८ ॥ ततोयजमानः 
श्रीसूयोयारध्यदद्यात ॥ इनिग्वज्ञदानविधिः ॥ 
( अथ गात्राच्चारणम ) 

ऊँ अभ्रीमत्पंकजविष्टग हरिहरो वायुमेहेन्द्रोनल 
अद्रोभास्करवित्तपालवरुणाः प्रेताधिपाद्यागहाः ॥ 
प्रयुनों नलकूबगे सुरगजश्वितामणिः कोस्तुभः 
स्वामीशक्तिघस्थलांगवरः कुषतु वो मंगलम्‌ ॥ 
॥१॥ छोकान्तेगोजमुच्चारयेयु: ॥ ३ ॥ गोरीश्रीकुलदेव 


( <६ ) विवाहपद्धति भा०् टी०। ., 
ताचसुभगाक्षामिः प्रपूणोशुभा सावित्रीचसरस्वती 
चस॒राभेःसत्यव्रतारुंघती ॥ स्वाहाजाम्बवती च रु 
क्मभगिनीदुःस्वप्रविध्यंसिनी वेलाचाँबुनिधेःसमीन 
मकरा कुवैत वो मड्लम ॥ २॥ गंगासिन्धुसरस्व 
तीच यम्ननागोदावरीनमंदा कावेरीसरयूमेहेंद्रतनया 
चमेण्वती वेदिका ॥ क्षिप्रावेत्रती महासुरन 
दी ख्याता च यागंडकी प्रण्याः पुण्यजलेः समुद्रस 
हिताः कुव॑तु वो मद़्लम॥ ३ ॥ लक्ष्मीःकीस्तुभपा 
रिजातकसुराधन्वंतरिश्वंद्रमापेनः कामदुधा सुरेश्- 
रगजो रंभाचदेवांगना ॥ अश्वःसप्तमुखो विष॑ हरि- 
चन॒ः शंखोमतं चांब॒धे रत्नानीति चतुदेश प्रतिदिन 
कुवतुवो मड्रलम्‌॥ ४ ॥ बत्रह्मादेवपतिः शिवः पशु 
पतिः सूर्योग्रहाणांपतिःशक्रोवेदपतिईविहंतपतिः सके 
दश्वसेनापातिः ॥ विष्णुयेज्ञपातियमःपितृपतिः श- 
क्तिः पतीनांपतिः सर्वे ते पतयः सुमेरुसहिताः कुवेत 
वो मड्लम्‌ ॥ «॥ इति सर्वोपयोगिगोत्रोच्चारणम्‌ ॥ 

. इति श्रीगोतमान्वयालंकृत ( शोरि ) देवज्ञममाय॑ 

ओऔदुनिचंद्रसंगहीत॑ संकल्पकरणं समाप्तम।शुभम ॥ 

अथ  निबाहरामटीकायाम्‌ । कन्यासंकल्प 
विधिः ॥ हारे* ॥ विष्णुविष्णुविष्णुः पुनात॒ 
अद्यतत्सद्रह्ञ अधथानन्यवीयेस्थ श्रीमदादिनारा 


भ्रकरणम्‌ ४. (<७) 


यणस्या$चित्यापारीमिताइनंतशक्तिसमन्वितस्य 
स्वकीयमूलप्रकृतिपरमशक्त्याप्रक्रीउमानस्थ स 
चिदानन्दसन्दोहस्वरूपेस्वात्मनिसवाधिष्ठाने सवा 
ज्ञानकल्पितानां महाजलोघमध्ये पारिभ्रम्यमा 
णानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे5स्मिन ब्रह्माण्डे 
5व्यक्तमहदह ड्रार-प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशादिभिदे 
शगुणोत्तरेरावरणेरावृते आधारशक्तिश्रीकृमंवराह 
धमोननन्‍्ताएदिग्गजादिप्रतिष्ठित ऐरावतपुण्डरी 
कवामनकुमुदा5ञ्ञनपुष्पदन्तसावेभोमसप्रतीका 
ख्याष्टदिग्दन्तिशुण्डादण्डोत्तण्डितेतद्रह्माण्डख- 
ण्डयोरन्तर्गंतमूलेकिभुवर्लो कस्वलोंकमह लॉकजन 
लोकतपोलोकसत्यलोकास्यानां सर्वज्ञसवव 
शक्तिसमन्वितसर्वोत्तमसवाधिपश्रीचतमुख प्र भ 
तिस्वस्वलोकाधिष्टात॒पुरुषाधिष्ठितानाम धो भागे 
फणिराजस्य शेषस्य सहस्रफणामण्डलेकफणोपरि 
संपेषेककणायमानमहीमण्डलान्तगतातलवितल 
सुतलतलातलरसातलमहातलपातालानां स्वस्वा 
घिशात्रधिश्टितानामपरितने सुमेरुमंद्रमन्द्राचल 
निषधहिमगिरिश्वृड्रवद्धेमकूट दुद्धेरपारियात्र- 
शेलमहाशेलमरहेंद्रसह्यादिमलयाचलविध्यष्य॑मू 
कचित्रकूट-मेनाक-मानसो त्तरात्रिकूटोदयाचला 


(<« ) विवाहपद्धति भा० टी०। 


स्ताचलपय्येन्तानिकाभिधानाद्ििगणप्रतिष्टितायां 
जम्बूप्रक्षशल्मलीकुशकरोश्वशाकपुष्कराख्य 
सप्तद्वीपव॒त्यां लवणेक्षुसुरास पिंद॑पिक्षीरशुद्धोदका 
ख्यसप्तसागरसमन्वितायां समस्तभूरेखायां कमल 
कदम्बगालकाकारायां वतेमाने कुबलयकोशान्त 
गंतदलवाद्विराजमान उत्तरकुरुहिरण्मयरम्यकभ 
द्राशकेतुमालेलाबृतहरिवषे-किम्पुरुषभारता 
ख्यनवखण्डवति जम्बूद्रीपे सर्वेभ्योप्यतिरिक्तसा 
खतिदेवादिभिरप्यर्भीएसुकृतक्षेत्रभूतहितुनामिल 
षिततमे अड्गभवड़कालिड्रकालिड्गकाम्बीज- 
सोवीर-सोराष्ट-महाराष्ट्र-बड्रालोत्कलमगधमालव्‌ 
नेपालकेरलचोरल गोडमलपाश्चाल सिंहलम 
त्स्थ द्रावेड द्राविड कर्णाट रावट श्रसेन कोड़ण 
टोंकण पाण्डच पुलिन्दान्ध्य द्रोण दशार्ण विदेह वि 
दर्म मेथिल कैकय कीोशल कुंतल मेन्धुव जाबल 
सावेसिन्चु शालभद्र मध्यदेश पवेत काश्मीर 
पुष्ठाहार सिंधु पारसीक गान्चार बाह्क (हुण ) 
प्रभतिबहुविधदेशविशेषसंपन्ने दण्डकारण्य महा 
रण्यद्वितारण्य कामुकारण्य सैन्धवारण्य प्रभृत्य 
नेकारण्यवाति श्रीगंगा यमुना सरस्वती गोदावरी 
नन्‍्दाअलकनन्दा मन्दाकिनी कोशिकी नमदा सरय्‌ 


प्रकरणम्‌ ४. ( <९ ) 


कमेनाशा चमंण्वती क्षिप्रा वेत्रवती कावेरी फल्गु 
मार्केण्डेय रामगंगा शत्रु विपाशेरावती चन्द्रभा 
गा वितस्ता सिन्धु हृषद्गती प्रभृत्यनेकनदनदीवति 
कुरुक्षेत्र हरिद्वार क्षेत्रमाल क्षेत्रादि बहुक्षेत्रान्विते 
भारतखण्डे तत्रापि मध्यरेखाकुरुक्षेत्रादमुकादिग्भा 
गे अम्ुुकनदीमध्ये श्रीश्रेतवाराहकल्पे वेवस्वतमन्व 
न्तरेषशविशे कलियुगे कलिप्रथमचरणे आय्यांवतें 
पुण्यबृहस्पतिक्षेत्रे शुभसंवत्सरेषस्मिन्नसुकायनगत 
सू्ये अमुकतोवसुकमासे5सुकपेक्षेईमुकतिथाव 
मुकवासरे यथायोगकरणमुहूर्तें वतंमाने चंद्रतारा 
इनुकूले पुण्येपहानि अमुकगोत्रस्य अमुकसूत्रिणो मनु 
कृशमंणःप्रपोत्राय॥१॥अमुकगोनरस्ययथोक्तप्रवरस्या 
इमुकवेदिनो5सुकशाखिनो अमुकसूत्रिणो 5मुकशमं णः 
पोत्राय ॥ २ ॥ अमुकगोजस्य यथोक्तप्रवरस्या<मुक 
वेदिनो$इमुकशाखिनो$मुकसूतिणो5्सुकशमंणः पु 
त्राय ॥ ३॥ अम॒कगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्याइ्मक 
वेदिनो5मुकशाखिनो5मुकस त्रिणो5म्रकृशमं णः प्रपो 
त्रीम॥१॥अम॒कगोत्रस्य यथोक्तप्रवरस्य अम्नकवेदिनी 
इमुकसूत्रिणो5मुकशर्मणः पोजीम॥२॥अमुकगोत्रस्या 
मुकवेदिनो5मुकशाखिनो$मुकसू त्रिणोइमुकशर्म णः 
पुत्नाम्‌ ॥३॥ इत्येवम गोत्रप्रवरादिनिरुपणपूर्वकप्रपिता 
महादिसंज्ञासंबंधकथनं जिरावत्ये ३ अमुकगोत्राय 
द्‌ 


(५० ) विवाहपडति भा० टी ० । 


यथोकप्वराया5मुकवेदिने5म्॒कशाखिने5म कसू तिणे 
अम्नकशमंणे ब्राह्मणाय वगय अमकगग्रां यथीक्तप्रव 
रामसुकनाम्रीमिमां कन्या यथाशस्पयलंकृतामहत 
छट्याव॒तां विवाहदीलितां प्रजापतिश्वतिकां गदड्भा 
वालुकामिः सप्तप्िमण्डलपयेन्त गर्शीकृत॑गेणुपुश्नस्य 
मध्याउपंसहखावसाने एकेकवालुकापकपेणेन से 
वालुकापकर्पणमम्मितकालप्यन्त॑ मर्यहोकनिया 
समिद्धयथ यवेश्वन्द्रमण्डरूपयन्त॑ कृतयदर्साशि 
तो वष॑सहख्रावसाने एकेक्यवापकर्पगेन सर्वयवाप 
कषेणसम्मितकालपर्यन्त॑ चंद्रलोकनिवाममिद्धय 
थ॑ मापथ्वमण्डलपर्यतगशीकृतमापेभ्यों. वर्ष 
सहसलावसाने एककमापापकपेणसंमितकार्ल याव 
ड्रिप्णुणोक सदलोक शुवलोक निवाममिद्धयथ 
गनववोप्मरगणमण्डित हंस पारावत झुकसारिका 
रुतनादित किड्रिणीशवसमलंकृत दिव्यविमानेन 
मनामिलापत देशगंमन पूर्वक गिरि नर्दी न्‌द सि 
चुद्गीपदिव्यदेश नन्‍्दन चेत्ररथ प्रभति स्थानिष सवा 
मिलपित भोग्यविषयोपभोगार्थ मया सह दशपवेंपा 
दशावेरेपा मद्रृश्यानामग्रिष्ठोमातिराजवाजपेय पु 
ण्डराकाश्रमेंघध क्रतुशतफलजन्य ब्रह्मलोक निवा 
साथ पत्नीलवेन तुभ्यमहं संप्रददे ॥ इति शंखावास्थि 
तत्रव्ययुत जलेन सह कन्याहस्तं [| सांगु््ठट ] 


प्रकरणम ४. (९१ ) 


यगहस्ते दद्यात्‌ ॥ इति निवाहुरामटीकाप्ूतकन्या 
संकल्पविधानम्‌ ॥ श्रीः ॥ 

अथ मंस्कारभास्करोक्तः संक्षेपतः कन्यासंकरपः ॥ 
तनी दाता स्वदक्षिणे पत्न्या सह वरदक्षिणपार्ख 
भगे शुभासने उदड्मुख उपविश्य आचम्य प्राणा 
नायम्य संवत्सरदि क्षेत्रादि देशकाली संकीत्य॑ एवं 
गुणविशपणविशिष्यां शुभपृण्यतिथो ॥ अस्तमि 
न्णण्याहे अस्याः कन्याया अनेन वरेण पर्मप्रजय। 
उमयोः वेशयोरवेशवृद्धबथ तथा च मम समस्तपितृ 
णां मिग्तिशयसानन्द बलह्लोकावाध्यादि कन्यादान 
कल्योक्त फलावाप्रयें अनेन ब्रेण अर्स्या कन्याया 
मत्पादयिष्यमाणसंतत्या दशप़्वोन्दशावगन्‌ मां चे 
एकविशतिपुरुषानद्धत॑ ब्राह्मविवाहविधिना श्रील 
क्ष्मानाराणयप्रीतयें कन्यादानमहं करिष्ये इति ॥ 
,अत्र सवंसंकल्पादिषु शर्मा इत्यस्यस्थाने क्षत्रिय 
वैश्यविवाहे वमंगरप्क्रमेण कथनम्‌ ॥ यत्र अध्े- 
त्यादि० दृश्यते तत्र पर्वमक्त से योजनीयम ॥ योज्रो 
चारणं छोकान्ते संकल्पविहितम्‌ । प्रपितामहपृविका 
वृशसंख्या कथनीया इति परिभाषा ॥ अनुकत छो 
कतः से ज्ञातव्यम्‌ ॥ श्रीः ॥ 

अथ चेवर्णिकानां प्ूजनाथे शुकृयजवेंदोक्त सुस्वर 
. सहित नवग्रहमंत्रविधानं लिख्यते ॥ 


(९२ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 
अथ सूर्यकण्डिका ॥ 
आदकृष्णेनरज॑सावरतमानोनिवेशयन्नम्मत 


म्मत्यन्व ॥ हिरण्ययेनसवितारथेनादेवो 
यांतिभ्रवैनानिपद्यन्‌ ॥ १ ॥ 


अथ चन्द्रमःकण्डिका ॥ 

इमन्देवाअसपत्न संबध्वम्महतेक्षत्रार्य 
महतेज्येष्ठर्यांयमहतेजानराज्यायेन्द्रस्ये 
न्द्रियाय॑ ॥ इममसप्य॑पुत्रमम॒ष्यें पत्र 
मस्येविश5एपवोंमीराजासोमोस्माकम्बा 
ह्यणाना'राजा ॥ २॥ 

अथ भोमकण्डिका ॥ 
अम्ग्रिम्म॑ड्रोदिव८ककुत्पतिं+प्थिव्याइअ 
यम । अपाश४रेताँ9सिजिन्न्वाति ॥ ३॥ 

अथ बुचकाण्डका ॥ 
उर्डयस्वाग्रेप्प्रतिं जागरहित्वमिंश्पूर्त 
स?9स॑जेथामयञज ॥ अस्मिन्त्सथस्थेष्ध्यु 
त्तरस्मिन्न्विश्वेंदेवायज॑मानश्रसीदत ॥ ४ ॥ 


प्रकरणम्‌ ४. (९३) 
अथ बृहस्पंतिकण्डिका ॥ 

. बह॑स्पते$अतियदय्यों $अ्हँद्युमद्विभा 
तिक्रत॑मज्जनेंपु ॥ यद्दीदयच्छव॑स:ऋत 


प्रजात॒तदस्मास॒द्रविगन्धेहिचित्रस्‌ ॥ ५॥ 
अथ शुक्रकण्डिका ॥ 


अन्न॑त्परिखतोरसम्बह्न॑णाध्यपिबत्य्षत्र 
म्पयःसोम॑म्प्रजाप॑ति)ऋतेन॒स॒त्यमिं 
निद्रियंबिपा न॑२9शुक्रमन्ध॑स5इन्‍्द्॑स्येन्द्रि 
यमिदम्पयोमृत॒म्मर्ध ॥ ६॥ 

अथ शनिकण्डिका ॥ 
शन्नेदिवीरभिर्टय5आपों भवन्त॒पीतयें । 
शैंग्योरभिस्तवन्तुन) ॥ ७ ॥ 

अथ राहुकण्डिका ॥ 
कर्यानश्वित्रःआभ्भवदुतीसदावुध) सर्खा । 
कयाशर्चिष्ष्रयाब॒ता ॥ ८ ॥ 

अथ केत॒कण्डिका ॥ 
केतडडण्वन्नकेतवेपेशोंमय्यो अपेश्से । स 
मुषद्वगिरनायथाह ॥ ९ ॥ इति ॥ 


(९४ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


यश्व यस्य यदातुष्टः स त॑ यत्रेन पूजयेत्‌। ब्रह्मणे 
बांवरों दत्तः पूजिताःपूजयिष्यथ ॥ ग्रहाधीना ने 
न्द्राणाम॒च्छायाः पतनानिच॥ भावा$भावीच जगत 
स्तस्मात्पूज्यतमाग्रहा॥इति। याज्ञवस्क्यस्मृतों प्रथ- 
माध्याये ग्रहशांतिप्रकरणे उक्तम । अतः षोडशों 
पचोरेगेणपत्यादीनसंपूज्य विशेषेण पूजनीया 
सन्त॒षश्ाः सन्तश्वते आनिशन शमयंति॥ ४ ॥ प्रा 
थेनेय॑ विष्णादत्तस्य ॥ 
अथ षोडशोपचाराणिज्ञानमालायाम॒क्तानि॥ तद्था 
आवाहनम्‌ १आसनम्‌ रपागयम३अध्येम2आचमनी 
यम्‌ ५ स्नानम ६ वद्धम्‌ ७ यज्ञोपवीतम्‌ ८ गंधम ९ 
पुष्पम्‌ १० धूपम ३१ दीपम १२ नेवेदं मध्येपा 
नीयमुत्तरापोशान हस्तप्रक्षालन मुखप्रक्षालनम्‌ १३ 
ताम्बूलम १४ दक्षिणाम्‌ १५ नमस्कारान॥१६॥३ति 
पोडशोपचाराणि एवं गणपत्यादीन्सवान्पूजयेत्‌ ॥ 
अभाविद्वव्यस्य यथाशक्त्योपलब्ववस्तुभिः पृष्पा 
क्षतादिभिः श्रद्धायुक्तः पूजयेत्‌ ॥ 
. अथ नवग्रहमड्गलाएकानि॥भास्वान्काश्यपगोत्र 
जो5रुणरुचियं: सिहराशीध्वरः पदूत्िस्थोदशशो 
भनो गुरुशशीभेमिषुमित्रंसंदाि । शुक्रोमन्दरि 
लेड़्जनितश्राम्नीधरों देवते मध्ये वतुलपूर्व 
दिग्दिनकरः कुयोत्सदामज़जलम्‌ ॥ १ ॥ चन्द्रः क 


प्रकरणम ४. (९७) 


कंटकप्रथुः सितनिभश्वात्रेयगोत्रोद्भवश्वाग्रेय्यांचतु 
रसवारुणमुखश्वापोप्युमाधीधरः । पट सत्ताप्ति 
दशकशोभनफलो नोरिबुंधाकंप्रियः स्वामी या 
मनदेशजों हिमकरः कु० ॥ २ ॥ भोमोदक्षिणदिक्‌ 
तिकोणयमदिग्विप्नेधरो रक्तमः स्वामी वृश्चिक 
मेषयोः सुरगरुश्वाकंः शशीसोहदः । ज्ञोरिः पद्रत्रि 
फलप्रदश्व॒ वसुधास्कन्दी क्रमादेवते भारद्राजकुलो 
द्भववः क्षितिसुतः कुर्या० ॥ ३ ॥ सोम्योदडुसुखपी 
तवर्णमगधश्चात्रियगोत्रोद्धोगो बाणेशानदिशः सुद्ध 
च्छनिभृगुः शब्रुःसदाशीतगुः । कन्यायुग्मपतिदेशा 
पचतुरःपण्नेत्रःःशोभनो विष्णः पोरुषदिवते श 
शिसुतः कुयों० ॥ ४॥ जीवबश्वाड्रिरगोत्रजोत्तरम 
खो दीघधोंत्तरासंस्थितः पीताश्वत्थसामच [पिन 
जनितश्वापोष्थमीनाधिपः ॥। सूर्येन्द्क्षेतिजप्रियो 
बुधसितों शस्ञ समाश्ापरे सम्ताडुद्विभवः शुभः सुरसु 
रूः कुया ० ॥ « ॥ शुक्रोभागेवगोत्रजः सितनिभस्ा 
चामखः पूर्वेदिकपश्चाज्जोवृषभस्तुला।वपमहारादा! 
धिपोदुम्बरः ॥ इन्द्राणीमघवानुभोबुधशनीमित्राक 
चन्द्रोरिपृषष्ोद्रिदेशवर्जितोभृगुसुतःकुर्या ० ॥६ ॥ मे 
न्दः कृष्णानिभस्तुपाश्रिममुखःसोराषश्रकःकाश्यपःस्वा 
मीयोमृगकुम्भयोबंधसितोमित्रेसमश्वाड़रेराः ॥ स्थान 


(5 ७७३७ 


पश्चिमदिकप्रजापतियमोदिवोधनष्यासनः पट्रजिस्थ 


(९६ ) विवाहपद्धति भा० टी० | 

शुभकृच्छनीरविसुतः कुर्यो ० ॥ ७ ॥ राहुःसिहलदे 
शजश्वनिऋतिःकृष्णांगसूर्पासनोयः पेठीनसिसम्भव 
व 5 अं नान 25०2 । यःसपांथधिदेवतेचनिंऋ 
तिप्रेत्याधिदेवः सदाषट्रजिस्थः शुभकृच्रसिहिकसुतः 
कुयो० ॥८॥ केतुजमिनिगोत्रजः कुशसमिद्राय 
व्यकोणेस्थितश्रित्राड्रध्वजलाञ्छनोहिमगुहाशयोद 
क्षिणाशामुखः ब्रह्माचेवसचित्रचित्रसहितः प्रत्याधिदे 
वः सदाषट्रत्रिस्थःशुभकरच्बबेरपतिःकुयोत्सदामंगल 
म॥ ९ ॥ इत्येतद्रहमड्रलाएनवकंलोकोपकारप्रद॑ 
पापोघप्रशम महच्छुभकरंसोभाग्यसंवद्धेनम । यः 
प्रातः ( शुद्धः )खृणुयात्पठत्यनुदिनं श्रीकालिदासो 
दितस्तोत्रमंगलदायकंशुभकरं. प्राप्रोत्यभीएंफलम्‌ 
॥ १० ॥ इतिनवग्रहमंगलाएकाने ॥ पारस्करगह्म 
सत्रोक्त कुशकण्डिकासूत्रम्‌ ॥ अथातोग्ह्यस्थाली 
पाकानां कर्म 20230 ज 033 6 08. 
ध्ष्यामिम्ुपसमाधाय दक्षिशतोब्रह्मासनमास्तीयंप्रणी 
यपरिस्तीय्याथवदासाथपवितिकृत्वाप्रोक्षणीः संस्कृ 
त्याथवत्प्रोक्ष्यनिरुप्याज्यमधिश्रित्य. पर्यग्रिःकुयो 
त्तुवंप्रतप्यसंमृज्याभ्युक्ष्यपुनःप्रतप्य निदष्यादाज्य 
मुद्रास्योत्पयावेक्ष्य प्रोक्षणीश्रपृवेवदुपयमनान्कुशा 
नादाय समिधोभ्याधाय 22% 32535 
यैत्रकचिद्धोमः ॥ १ ॥ अर्थात सवे एवविधि 
ज्ञातव्यइति ॥ 


प्रकरणम्‌ ४. (९७ ) 


( मन्त्रार्थ आरूष्णेनेति ) सुवर्णणय रथसे भुवर्मोंको देखता- 
भया अथांत्‌ कर्मभूमिमें स्थित मनुष्योंके पापपृण्यका साक्षी हो- 
कर देखता हुआ । रृष्ण मलिन राज़िसे वर्तमान प्रतिदिन स्तुत्य 
सूर्यभगवान््‌ देवताओंकी ओर मनुष्योंकों परस्पर व्यापारमें प्रेरता 
हुआ उदयको प्राप्त होता है ॥ 


( मन्त्रार्थ इमंदेवा इति ) इहाँ इम शब्दसे प्रक्त होनेसे सोम- 
का परामर्श है । सम्पूर्ण देवतागण इस चन्द्रमाकों उत्पन्न करते 
भये । केसेकी शत्रु रहित और सोम्य सर्वप्रियकों किस प्रयोजनके 
लिये उत्पन्न करते भये, क्षत्रके लिये अर्थात्‌ लोकपालोंको राज 
भावके लिये ओर सर्वोत्तमताके लिये और अतिशय युक्तको इस 
प्रत्यक्ष दश्यको ( अमुं ) नित्यत्रह्मस्वरूप होनेसे परोक्ष दृश्यको । 
सूरके पृत्रकी। अर्थात्‌ सर्यकी किरणोंसे चन्द्रमकी वृद्धि होनेसे 
सूरयपुत्र कहा जाता है। अमुष्य दिशाके पुत्रकों अर्थात्‌ पूर्व दिशा- 
से उत्पन्न उदय होनेसे पुत्रता है। अत्रिमहापंजीके चक्षसे उत्पन्न 
तेजको दिशाने धारण किया यह पुराणोंके अभिप्रायसे युक्तार्थ 
है । किसलिये यह दिशाने धारण किया ( अस्पेविशे ) प्रजाके 
अनुग्रह अर्थात्‌ अमृत रसकी उत्पत्ति कांति आनंदके लिये और 
यह चन्द्रमा हम बाह्मण जातिका राजा है ॥ 


( मड़्लमंप्रका विनियोग ) 
अभिमृद्धों इस मन्त्रका विरूपाज्ञिर्स ऋषि अग्नि देवता गायत्री 
झन्द अभ्निके उपस्थानमें विनियुक्त हे ( मन्त्रार्थ अभ्निमूर्दति ) यह 


(९८) . विवाहपद्धति भा० टी०। 
भोम अत्यन्त तेजवाला होनेसे अभिका मूर्धा ( मस्तक ) है वा 
अत्यन्त रक्तवर्ण होनेसे ओर आकाशका ( ककुत ) चिह्न है । 
और वृष्टि करनेमें मुख्यहेतु होनेसे जलका वह स्वामी हे (प० चल- 
त्यंगारके वशिरिति ) अर्थ मंगलके राश्यन्तर होनेसे वर्षा होती है 
ओर पृथिवीका रेत बीजरूप है अर्थात्‌ अपनी शक्तिसे प्रथिवी 
जातको प्रीणन करता है ( प्रमा० ब. जा. अ. २ कालात्मा दिन 
कन्मतस्तुहिनगो सच्वंकुजोज्ञोगिएः ) अथोत्‌ बठका अधिशता 
मेगल है ॥ 
( बुधमंत्रका विनियोग ) 

बुधमंत्रका परमेष्टी कषि अभि देवता त्रिष्ठप्‌ छन्‍द चितिके उप 
स्थानमें विनियुक्त है । ( मन्त्रा्थ ) है अग्ने उठ्ृध्यस्व अर्थात्‌ भका- 
शको है बुधंदेव तुम हमांरसे क्रियमाण इस कर्ममें सावधान हो ॥ 
और बृध अभि तुम दोनों इष्टापृ्त नाम यज्ञमें यजमानके संसमंको 
करे । यह ग्रहयज्ञमें ऋत्विक्की प्रार्थना हैं । ओर सर्वोत्कष्ट इस 
पूजास्थानमें यह यजमान ओर संपूर्ण दवता स्थितहों । सहोपदेन 
सधमादस्थयोश्छन्दासि इस सजसे सहके स्थानमें सथ आदेश भया । 

( बृहस्पतिके मनन्‍्त्रका विनियोग ) 

ब्रहरुपतिजीके मन्त्रका ग्रृत्ममद ऋषि बल्ला देवता त्रिष्ठपू छन्‍्द 
बाहंस्पत्य ग्रहणमें विनियुक्त है ॥ 

अर्थ-हे बृहस्पति देव ऋत अर्थात्‌ सत्य ना नष्ट होनेवाली प्रजा 
( सनन्‍्तान ) द्रविण ( धन ) हमको देवो. केसा धन कि जिस धनसे 
इश्वरकी पूजा करे ओर जो छोकमें प्रकाशहो ओर दीप्ियुक्त 


प्रकरणम्‌ ४. (९९ ) 


जिससे यज्ञादि कर्म कयिजाँय ओर जिसके बलसे रक्षा कीजाय 
ऐसा गो वख्र सुवर्णादिरुप धनको दीजिये । यह प्रार्थनावाक्‍्य है। 

शुक्रजीके मंत्रका प्रजापति ऋषि अश्विसरस्वती इंद्रदेवता 
जगती छंद सोत्रामणिनाम यज्ञमें पयके ग्रहणमें विनियुक्त है । 

अर्थ-प्रजापति ( क्ह्मा ) हविरूप अन्नसे पारिखुत रसकी पान 
करता भया। केसेको क्षत्रकों ( वा सोमरसको बल्ला पान करता 
भया ) किसद्वारा पानकरता भयरा ( अंज्नण ) प्रपंचरहित मंत्ररूप 
वेदसे इस अज्नके सोमरूप रसको जो अन्नसे उत्पन्न भया (विपान) 
ब्ह्माजीका विशिष्टपान वह शुक्र बीज ना नाश होनिवाला (इंद्विय) 
इंद्ियोंका सार देवराज ईंदका वीर्य पय ( क्षीर ) अमरमें कारण 
( मधु ) पितृगणकी तप्तिमें मुख्य हेतु होता भया ॥ परिखुतं यह 
द्वितीयाके अर्थमें प्रथमाविभक्ति है ॥ 

अर्थ-शनेश्वरजीके मंज्रका दध्यइडगथवंग ऋषि गायत्री 
छन्‍्द्‌ जलदेवता शांतिकरणमें विनियुक्त है ॥ 

अर्थ-याज्ञवल्क्यादि विहित आदित्य प्रभव अपीतस अभेदोप- 
चारसे अपशब्दसे शनिका ग्रहण है ( आपो देवि ) शनिश्चवरदेव 
हमारेकी कल्याण हो किस अर्थकेलिये वृद्धिद्वारा तमरि हेतु 
पानके लिये ओर कल्याणके योग्य जछ अभिमुखको प्राप्त हो ॥ 
अपशब्दको बहुबचनांत होनेसे बहुबचनांत विशेषण जानने ॥ 

अर्थ-राहुजीके मंत्रका अभि ऋषि दृष्बंश्का देवता अनुष्ठुपूछन्द 
दु्वंशकाके उपधानसे विनियुक्त है ॥ 

अर्थ-हे दूव्वे प्रतिकांड पर्व प्रतिपुरुष ग्ंथियुक्त सवेतोी भावसे 


(१००) विवाहपद्धति भा० टी ० । 
उतपन्न भई तुम हमारेको शतसहस्र॒संख्याका पृत्रपोत्रादिसे 
विस्तृत करो । 
अथ-केतुजीके मंत्रका मधुच्छंद ऋषि आम्नेदेवता निरुक्ता 
गायत्री छंद केतुके अभिमंत्रणमें विनियुक्त हे । 
अर्थ-हे केतुदेव ध्वजरूपको तुम प्रापहों किनसे जन्यमान 
ग्रहस्थियोंसे क्या करता भया मनुष्योंकों केतुज्ञानकों करता हुआ 
ओर ( पेश ) सौंदर्य ओर सुवर्णको करता भया । निषंटु+-प्रमाण 
“पेशकारी पेशसो मात्रा मापादयेदिति'” कैसे मनुष्योंको जो अज्ञानी 
ओर निर्धन कुरूप उनको सुवर्ण रूप सौंदर्य देता भया । कित 
ज्ञाने इस धातुका केतुरूप है ॥ अकेतवे अपेशंस यह बहुवचनमें 
-एकवचन हे ॥ 





अथ पारस्करगह्यसत्र श्रथमकाण्ड 
विवाहसूजमस । 
जि ८०४20 <2-+8#-“----- 
तद्था । 


' आवस थ्याधानंदारकालेदायाद्रकालएकेषां वेश्यस्य 
बहुपशोगंहादमिमाहत्य. चातुष्प्राश्यपचनवत्सवे- 
मरणिप्रदानमेंकेपंचमहायज्ञाइति श्रुतेरगन्या धे यदेवता- 
भ्यः स्थालीपाक* श्रपयित्वाज्यभागावशज्याइती 
जुहोति ॥ त्वन्नो5अग्नेसल्न्नो5अग्ने5३मंभेवरुण तत्त्वा- 


प्रकरणम्‌ ४. (१०१) 


यामि येतेशतमयाश्वाम्नउउदृत्तम॑ भवतन्न इत्यशे 
पुरस्तादेवर॒परिशत्स्थालीपाकस्याग्न्याधेयदेवता- 

भ्योह॒त्वाजहोति स्विष्टकृतेचायास्याग्रेवेषट्कृतंयत्क 
म्मंणोत्यरीरियं देवागात॒विद इते । बहिंहुत्वा 
प्राभ्नाति ॥ ततोब्राह्मगभोजनम्‌ ॥ २॥ पड्याभि- 
वन्त्याचाये5*ऋतिग्वेवाद्योराजाप्रियःस्लातकइ्ति प्रति 
संवत्सराहयेयुयैक्ष्यमाणास्लवूत्विज आसनमाहायां 
ह साधुभवानास्तामच्रेयिष्यामो भवन्तमित्याहरंति 
विश्टरंपाद्यंपादा्ैमुदकमध्येमाचमनीयं मधुपर्कैद्धिम 
ध्रुप्रतमपिहितंकारुस्ये  काश्स्येनान्यखिश्लिःप्राहवि 
एरादीने विए्टरं प्रतिग्रह्मातिवष्मोस्मिसमानानासथ- 
तामिवसूये:।इमन्तममितिष्ठामि योमाकश्वाभिदासती 
त्येनमभ्युपविशति पादयोरन्यविए्र आसीनस्यसव्यं 
पादम्प्रक्षाल्यदक्षिणंप्रक्षालयति । ब्राह्मश्चेदक्षिणं प्रथम 
विराजोदोहीसि विराजोदोहमशीय मयिपाद्यायेविरा- 
जोदोह5इत्यपघप्रतिगृद्वात्यायस्थयुष्माभिःसवोन्कामा 
नवाप्त॒वानीतिनिनयत्नभिमंत्रयतेसस॒द्ंवः प्रहिणोमिस्वां 
योनिमाभिगच्छत । अरिश्टास्माकंवीरामापरासेचिमत्प- 
यह्त्याचामत्यामागन्यशंसास* सृजवच्चंसा तंमाकुरु 
प्रियंप्रजानामधिपति पश्मनामारेष्टि. कूनामीति 
मित्रस्यलेतिमधुपके प्रतीक्षते । देवस्यत्वेति प्र- 


(१०२) विवाहपद्धति भा० टी०। 


तिग़ह्वाति सब्येपाणोकृत्वा दक्षिणस्यानामिकयात्रिः 
प्रयोति । नमः्श्यावास्यायां नशनेयत्त5आविद्धं 
तत्तेनिष्कृन्तामीत्यनामिकांगरष्ठेन च त्रिनिरुत्क्षप- 
यति तस्यत्निःप्रा्नाति यन्मथुनोमधव्येनपरमेणरूपे- 
णान्नाग्रेन परमोमधरव्योन्नादोसानीतिमधुमतीभियाँ 
प्रत्यचपुत्रायान्तेवासिनेवोत्तरत5आसी नायोच्छिएंद- 
द्यातासववाप्राश्रीयात्पाग्वासंचेरे निनयेदाचम्यप्राणा 
नसंमृशति वाइम5आस्येनसोःप्राणोरणोश्रश्षुःकर्ण- 
योःश्रोतबाह्ोबेलमवॉगिजोरिशनिमेड्रगनितनृस्तन्वा 
मेसहेत्याचांतोदकायशासमादाय गौरेति त्रिःप्राहप्र- 
त्याह मातारुद्राणांदुह्ितावमूना* स्वसादित्यानामसृ- 
तस्यनामिः ॥ प्रन॒वोच॑चिकितुपेजनायमागामना 
गामदितिवाधिष्ट॥ ममचामुष्यचपाप्माहन* हनोमीति 
यद्यालभेत्‌ यद्युत्सिसक्षेन्ममचासष्यचपाप्पाहत्‌:। ओ 
मत्सजततणान्यत्तिति ब्ष्यान्नत्वेवामार* सोधेःस्याद 
वियज्ञमधिविवाहं कुर्तेत्येवन्रयाबद्यप्यसकृत्संवत्स 
रस्यसोमेनयजेत कृताष्योषण्वेनंयाजयेग्रनोकृताध्यो 
ः इतिश्वतेः ॥३॥ चत्वारःपाकयक्ञाहुतो5हुतःप्रहुतःप्रा- 
_शित$इतिपंचसुबहिःशालायांविवाहेचूडाकरण5उपन 
यने केशान्तेसीमन्तोन्नयन5इत्युपलिप्त5उद्धतावो क्षि- 
तेम्रिमपसमाधायनिम थ्यमेकेविवाह55दगयन5आपू्य 
“माणपुण्याहे कुमारयाःपाणिगह्वीयात्रिषुनिषृत्तरादिषु 


प्रकरणम ४ (१०३) 


स्वातोमृगशिरसिरोहिण्यांवातिश्रोत्राह्मणस्यवणोनुए- 
व्येणद्वेराजन्यस्येकावेश्यस्य सर्वेषा* शुद्राणामप्येके 
मंत्रवज्यमथनां वासःपरिधापयति। जरांगच्छप्रिधत्स्व 
बासो भवाकृष्दीनामभिशस्तिपावा ॥ शतअ्जीवशर- 
दःसुवचोरायिचपुत्राननुसंव्ययस्वायुष्मतीदंपारिधत्स्व- 
वास$इत्यथोत्तरीयं याइअक्नतन्नवयंया$अतन्वतयाश्र 
देवीस्तंतूनभितोततंथ। तास्त्वादेवीजैरसे संव्ययस्वायु 
प्यतीदपरिधत्स्ववास$इत्यथेनोसमंजयंति समझ्ञन्त 
विश्वेदेवाःसमापोद्दयानिनो ॥ सम्मातरिश्वासंचातास 
मुदेष्ठीदधातनावितिपिन्नाप्रत्तामादायगृहीलानिष्का 
माति यदैषिमनसदृरंदिशोन॒पवमानवा ॥ हिर्ण्यव्‌ 
णोवे कणेः सत्वामन्मनसांकरोलित्यसावित्यथेनोस 
मीक्षयत्यवोस्चक्षुरतिपतिध्येधिशिवापशुभ्य:सुमना सु 
वच्ची:ः ॥ वीस्सूरदेवकामास्योनाशन्नोभवद्धिपदेशअत 
प्पंदे ॥ सोम:प्रथमोविविदेगधर्वोविविद उत्तरः । तृती- 
यो$अशिश्टपतिस्त रीयस्तेमनष्यजाः ॥ सोमोदद़् घ- 
वायगंचवोदिददग्ये । रगिचपुरांश्चादादग्रिमेहामथो 
इमाम्‌।। सानः पृपाशिवतमामेरय सान5$ऊरूटशती 
विहर यस्याम्॒शंतः प्रहरामशपं॑ यस्याम॒कामा 
बहवोनिविश्या इति ॥ ४ ॥ प्रदक्षिणम्मिपर्या 
णीयेकेपश्चादम्रेस्तेजनीकटवा दक्षिणपादेन प्रहवत्योप- 
विशत्यन्वारू्घआधारावाज्यभागोमहाव्याह्वतयः । स- 


( १०४) विवाहपद्धति भा० टी० । 


वेप्रायश्चित्त प्राजापत्य * स्विष्टकचेतत्रित्य < स्वेत्र- 
प्राइमहाव्याहृतिभ्यःस्विष्टक्दन्यचेदाज्याद्धविः सर्व 
प्रायश्चित्तं प्राजापत्यान्तरमतेदावापस्थानं विवा- 
- श्रभृतइत्थं जयाभ्यातानांश्वजानन्येनक्मणेच्छे 
दितिवचनाचितंचचित्तिश्वाकुतश्राकूतिश्च विज्ञातंच 
विज्ञातिश्व मनश्वशकरश्च दर्शश्वपोर्णमासं च वृहच 
रथन्तरंचप्रजापतिजयानिद्राय वृष्णेप्रायच्छदग्रः पूत 
नाजयेषु। तस्मेविशः समनमंतः स्वोः स उग्र: सइह 
व्योबभूवस्व॒रित्यग्रिभूतानामाधिपतिः समावरलिवद्रोज्ये 
छ्टानांयमः पृथिव्या वायुरन्तरिक्षस्य सूय्योदिवश्चंद्र 
मानक्षत्राणां बृहस्पातित्रह्मणो मित्रः सत्यानां वरुणो पा* 
समुद्रः स्रोत्यानामन्न * साम्राज्यानामधिपतिस्तन्माव 
तुसोमओषधीना * सविताप्रसवाना * रुद्रः पशुनांत्व 
शारूपाणांविष्णुः पवेतानांमरुतोगणानामधिपतयस्ते 
मावन्तुपितरः पितामहाः परेवरेततस्ततामहाः । इह 
मावन्त्वास्मन्त्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यांपुरोधा 
यामस्मिन्कमंण्यस्यांदेवहृत्या * स्वाहेति सर्वत्राह॒प 
जत्यभिरेत॒प्रथमोदेवताना * सोस्येप्रजांसश्वत॒मृत्यु 
पाशात्‌ ॥ तदय < राजावरुणोनुमन्यतांयथेय <ख्रीपो 
त्रमघन्नरोदात्स्वा० ॥ इमामग्रिश्नायतांगाहंपत्यःप्रजाम 
स्येनयतुदीर्घमायुः । अशूुन्योपस्थाजीवतामस्तुमाता 
योत्रमानंदमभिविबुध्यतामिय <स्वाहा । स्वस्तिनोअमे 


प्रकरणम्‌ ४. (१००) 


दिवापृथिव्याविश्वानिषेद्ययथायदत्र यदस्यांमाहिदिवि 
जात॑प्रशस्तंतदस्मासुद्रविणंघेहिचित्र * स्वाहा ॥ सुग- 
न्रःपन्थांप्रदिशन्नण्हिज्योतिप्मद्ेह्जरन्न॒आयु:।अपे 
तुम॒त्युस्मृतंनआगान्वैस्वतीनोअभयंक्रणोतु स्वाहितिप 
रंमृत्यवितिचेकेप्राशनानते ॥ ५॥ कुमायात्राताश 
मीपलाशमिश्राक्लॉजानंजालिनाअलावावपति। तांजहो 
तिस*हतेन तिएत्ययैमणंदेवंकन्या आग्रिमयक्षत्‌ सनी 
अयेमा देवःप्रेतोमुश्नतुमापतेस्वाहा ॥ इयजन्नायुपन्नते 
अग्नोलाजानावपंती।आय प्मानस्तुमेपतिरेधन्तां ज्ञात 
योममस्वाह्य ॥ इमाहाौजानावपाम्यग्रोसमृद्धिकरणं 
ममतभ्यअ्संवननंतदग्रिःलुमन्यतामिय< स्वाहा ॥ 
इत्यथास्येदक्षिण* हस्तंग्रह्नातिसांगुंग्भ्णामितेसो 
गत्वायहस्तंमयापत्याजरूश्यिथासः भगोअर्थमास 
वितापरंधिमंहान्त्वादुगोईपत्याय देवाः ॥ अमोहम- 
स्मिसात्वश्सात्वमस्यमो 5अहम्‌ ।सामाहमास्मिक्कक्‍्त्व॑ 
ब्रोरहंप्रथिवीत्वम्‌ । तावेहिविवहावहेसहरेतोदधावहे । 
प्रजांप्रजनयावहे पुत्रानविदावहेबदहून। तेसन्तुजरदए- 
यः सप्रियोरोचिष्णछुमनस्यमानों । पश्येमशरदःश्त 
जीवेमशरदःशत* खृणुयामशरदः शतमिति ॥ ६ ॥ 
अथेनामश्मानमारोहयत्यत्तरतोग्रेदेश्षिणपादेनारोहिम 
मश्मानमश्मेवत्व स्थिराभव । अभितिष्ठप्रतन्यतो 
वबाधस्वप्रतनायत5इत्यथगाथांगायाति । सरस्वतिग्रे 
है 


(१०६ ) विवाहपड्धति भा० टी ० । 
दमवसुभगेवाजिनीवृति । यांत्वाविश्वस्यभूतस्यप्रजा 
यामस्याग्रतः । यस्यांभ्रृत& समभवथस्यांविश्वामिदं 
जगत्‌।तामग्यगाथांगास्यामियाश्लीणाम॒त्तमंयश इत्य- 
थपरिक्रामतस्तुभ्यमग्रेपयेवहत्सूय्योवहतुनासह। पुनः 
पतिभ्योजायांदाग्रेप्रजयासहित्येवोद्रिरपरम्‌ लाजादिचतु 
थेश सूरपपकृएया सवोलाजानावपतिभगायस्वाहोतित्रिः 
परिणीतांप्राजापत्य* हुत्वा।9॥अथनामुदीची * सप्त 
पदानिप्रकामयत्येकमिपे ट्रेऊर्ज घीणिरायस्पोपाय च 
त्वारिमायोभवाय पंचपशुभ्यः पड़तुभ्यः । सखे सप्तप 
दीभवसामामनत्रतामव विष्णस्त्वानयत्वितिसवच्ा लु- 
पजति । निष्क्मणप्रशृत्युदकुंम <स्कंघे कृत्वा दे 
क्षिणतोग्रे्वास्यतः स्थितोभवत्युत्तरत एकेपां तत 
एनांमृद्धेन्यमिपिचत्याप: । शिवा शिवतमाः शा- 
न्‍्ताः शान्ततमास्तास्तेकृण्पन्तु भेषजमित्यापोहिऐं- 
तिचतिसमिग्थना* मृयसुदीक्षयति । तद्नश्लुरित्यथा 
स्पेदक्षिणा समधिहृद्यमालभते ममत्रतितेजदयेद- 
थामे ममचित्तमनुचित्तन्ते अस्त ।ममवाचमेकमनाजु- 
पस्वप्रजापतिष्टा नियुनक्तमद्यमित्यथेनाममभिमंत्रयते 
सुमड्रलीरियंवधूरिमा* समेतपःरयत ॥ सोमाग्यम- 
स्येदत्वायाथास्तं विपरेतनेतितां हृठपुरुषउन्मथ्यप्रा- 
ग्वोदग्वानगृप्तागारआनडुहे रोहिते चमण्युपवेशयती 


प्रकरणम ४. ( १०७) 


हगावोनिषीदंत्विहा था इहपूरुषाः । इहोसहसदक्षिणों 
यज्ञ इहपूपानिपीदंत्ितिग्रामवचनंचकुयविवाहश्म- 
शानयोग्रोम॑प्राविशतादितिवचनात्तस्मात्तयोग्रांमप्रमा 
णमितिश्तेराचार्यायवरंददाति गोब्राह्मणस्यवरो गामो 
गजन्यस्याशो वेश्यस्याधिर्थ « शत दुहितिमतेस्त 
मितेश्वंदशयति॥ ध्रुवमसिश्चवृत्वापश्यामिश्रवैधिपो 
प्येमयिमहंत्वादादूबृहस्पतिमंयापत्याप्रजावती संजी 
पशरदःशतामिति । सायदिनपस्थेत पश्यामीत्येवन्रू 
यात्रिगत्मक्षारालवणाशिनोस्थातामथः. शयीया 
ताऔ संउत्सरन्रमिथुनसुपेयातां ड्रादश्गत्रश पड़ 
गयब्रिराममन्ततः ॥ ८ ॥ उपयमनप्रभत्यो- 
प!सनस्य परिचरणमस्तमितानादितयोदश्वातण्डुलैर 
क्षतेवाग्नयेस्वाहा प्रजापतयेस्वहिति साय सूयो 
यसवाहाप्रजापतयेस्वहितिप्रातः. पुमाश्सोमित्राव- 
रुणापुमा« साखिनावुभी । पुमानिन्द्रश्नसयेश्व 
पुम।* संवतेतांमयिपुनः स्वादिति पूर्वागर्भकामा ॥९॥ 
गज्ञोक्षभेदेनद्धविमोक्ष्य । यानविपयसिन्यस्यां वा 
व्यापत्तों श्रियाश्वोद्रहने तमेवाश्रिमप्समाधाय आ 
ज्यश्संस्कृत्येहरतिरितिजहोति नान/मंत्राभ्यामन्यद्रा- 
नम्ुपकरुप्य तत्रोपविशयेद्राजान ४ प्लिय॑ वा प्रतिक्षत्र 
इतिजज्ञांतेनानवाहायेमिति चेतयाधुयोदर्शिणाप्राय 
श्वित्तिस्ततो ब्राह्णणोजनम ॥ १० ॥ 


(१०८ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 
अथ चात॒थ्यंकर्मणिपारस्करसत्रम । 
तबथा- 

चत॒थ्योमपररत्रिभ्यन्तरतो$ग्रिमपसमाधाय दक्षिण 
तो ब्रह्माणमुपपेश्योत्तरतउदपान्रप्रतिष्ठाप्यस्थाली 
पाक श्रपयित्वाज्यभागाविष्ठाज्याहुतीजदोत्यमेपा 
यश्रित्तेलंदवानांप्रायश्वित्तिरसिब्राह्मणस्त्वानाथकाम 
उपधाबमि । यस्थेपतिधीतनृस्तामस्येनाशय 
स्वाहा ॥ ायोपरायश्रित्तेल॑देवानां ० यास्थे प्रजाधीत 
नृस्तामस्य नाशयस्वाहा॥ मयेग्रायशित्तेल्वदेवाना ० 
यास्येपशुन्नीतनस्तामस्थैनाशयस्वाह[ ॥ चंद्रभ्ाय 
श्वत्ते्याम्येग्रहन्नोतनूस्तामस्थेनाशयस्थवाहा ॥ मगंव 
वैप्रा० यास्ययशोंत्रीतनृस्तामस्येनाशयस्वाहितिस्था 
लीपाकस्य जहोति प्रजापतनेस्वाहोतिहत्वा हुले 
तासामाहुतीनामुदपातरे स * खवान्त्समव्नीयततण्व 
यामूद्धन्यभिषिचाति यातिपतिभीप्रजाप्रीपशुभीगरन्नी 
नशोघीनिदितातनूजीरमधी । ततणनांकरोमिसाजी 
येत्वगयासहासावित्यथेना* स्थालीपाक प्राशय 
ति। प्राणस्तेप्राणान्त्सदथाम्यस्थिमिरस्थीनिमा* 
सैर्मा « सानि त्वचात्वचमिति तस्मादेवाविच्छोत्रि 
यस्य दोरेणनोपहसमिच्छेदुतबेववित्परोभवतिता 
सदुद्ययथतुप्रवेशन॑ यथा कामी वा काममाविजनि 


प्रकरणम्‌ ५, (१०९ ) 
तोः्संभवामेतिवचनादथास्ये दाक्षिणा श्समपिद्धदय 
मालभतेयत्तेसशीमे हृदय दिवि चंद्रमसि यम ! 
वेदाहंतन्मांतद्विद्यात्पश्येमशरदः शत जीवेमशरदः 
शतस्यृणुयामशरदःशतमित्येवमतऊध्वेम्‌ ॥ ११ 0 
इति श्रीकपूरस्थलनिवासि गोतमगोत्र ( शोरि अन्व- 
यालड्भत) देवज्ञदुनिचन्द्रात्मजपण्डित विष्णु दत्तवेदि 
कसंगृहीत॑ चतुर्थ प्रकरणं समामम्‌ ॥ शममस्तु ॥ 


आरामचद्र॒प्रसादात॥ 
समाप्तमिदं चतुर्थ प्रकरणम्‌ । 


अथ पंचमप्रकरणम ! 

# नमोगणपतये । 
अथविवाहपद्धतिलिख्यते । तत्रादों युग्मकेनमड् 
लाचग्णम ॥ 

संधिविग्रहमन्ज्रेन्द्रों रुद्रदेवतनद्धवः । 
भ्रमिपालशिरोरत्नरज़ितांध्रिसरोरूदः ॥ १ ॥ 
भा० दी०-ओंस्वस्ति श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ विवाहपद्धति 
की व्याख्या भाषामें कहते हैं॥ प्रथम ( मड्भग्लाचरणं शिशचारा- 


हा की ही. 


त्फलदशैनात्‌ श्रुतितश्वेति ) श्र॒त्यादि विहित मह्नलाचरणको होनेसे 


(११०)  विवाहपद्धति भा० टी० । 
विन्वाविनाशके लिये लिखते हैं। (गणशं गुरु पद्मननाभं महेश कुमार 
महन्द्र रमां शारदां च ॥ यहास्तड्रग्गान्वीयंयुक्तास्तथेव नमस्कृत्य 
सवान्सुटीकां कराम ॥ ३ ॥ याऊंता रामदत्तेन निवाहुरामशर्म्म- 
णा । तांविलोक्योपकाराय सं्वेषां क्रियते मया ॥ २ ॥ व्याख्या 
नृगिरया सेवधर्मकामार्थसिद्धिदा । प्रहत्यरागंदपों च द्रश्व्या स॒वि- 
चक्षण: ॥ ३॥ यदशुद्धमसम्बद्धमज्ञानाचकृतंमया । विद्वद्धिः क्षम्य- 
तांसवे बालखादयमअलिः॥ ४ ॥ विवाहपद्धतेव्याख्याकृता यत्ना 
दिलाक्यताम्‌ ॥ उद्धमिष्यन्तिदृष्यान्ति सन्‍्तो्सन्तथ्थभुतले ॥०॥ 


सन्धिविग्रहकृच्छीमद्रीरेथरसहोदरः । महन्महत्तरः 

आरीमान्विराजतिगणेश्वरः ॥ २ ॥ युग्मकम ॥ 

भा० टी०-(सन्विविग्रह इति ) सन्वि जो परस्वर मिलावट 
अथात्‌ मेल विग्रह अथोत्‌ युद्ध इनका जे! मन्त्र सम्यक विचार 
तिममे इन्द्र ईश्वर अर्थात्‌ तीदरणबुद्धिद्वारा संधिविग्हक्के यर्थाथ 
ज्ञानम सम रुद्देव जा महादव तिसका पत्र प्रमाण जेसे अयर्वणवे ० 
( नमस्तेझ्तु लग्बादरायण्कदन्ताय विघ्रनाशिन शिवसताय वरद- 
मृतये नमः ) इति यहाँ यद्रपि तनुद्धघशसे औरसपुत्र लियाजाता हे 
तथापि रूढि ( प्रमिद्धि ) मे क्षत्रज पुत्रमें भी वर्तता है सरसिज 
( कमल ) वत भाव यह है कि सरोवरमें जो उत्पन्नहों वह पाटल्ि 
अथांत्‌ गुलाब जो प्रथ्वीपर पेदा होता है इसकोभी कहते हैं ॥ सर- 
सिज ( कमल ) अक्षरार्थमे कहा जाता है तथापि प्रसिड्धिसे प्रमाण 








१ पद्धति; । २ टीका इति शेष: ॥ 


प्रकरणम्‌ ५. (१११) 
जैसे ( स्थलारविन्दाश्रियम ) फिर कैसे हैं भमिपार राजाछोक 
इनके प्रतिदिन राजकार्य तिनमें विश्वका संदेह उसके निवृत्त कर- 
नेके लिये प्रणाम कररहे राजाओंके ऐसे मुकुट रत्नोंसे विचिंजित हुए 
हैं चरणकमल जिनके ॥ १ ॥ 

( सन्धि इति ) तारक देत्यके वधमें सन्धि विमह करनेवाला 
श्रीमान वीरेश्वर अथात्‌ वीरपृरुषोंका स्वामी ओर युद्धमें लगाने- 
वाला जो स्वामिकातिकजी इनके भाई ओर महान जो व्यास 
वाशेष्ठादि उनमें जो बड़े बनह्मादिक उनका पृज्य ओर गणोंका स्वामी 
आंगणेश भगवान विराजमान अथाव शोभता है ॥ २ ॥ यृग्मका 
लक्षण साहित्यदर्पणमें लिखा है (:द्वाभ्यां तु युग्मक ज्ेयं ) अथ 
दा श्टोकास एकार्थ कहनेसे युग्म होता है ४ 

श्रीमतारामदत्तेनमन्त्रिणातस्यसूनना । 

पद्धतिःकियतेरम्याथम्यां वाजसनेयिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा० टी०-भीमान शोभायक्त संहिता पद क्रम जटा घन 
आर वेदाथमें चतुर श्रीगणेशनाम कर स्वपिताके पृत्र रामदत्तजी 

शुकयजुवंद माध्यन्दिनी शाखा वाजसनेयी संहिता कात्यायन 
सूत्रवाले जो तवरणिक अथांत बाह्मण श्षत्री वश्य इनकी धममुक्त 
मनाहरतासे शोमित विवाहकी पद्धति प्रगट करते हैं. इससे. शुद्रका 
विवाह वंदोक्तमंत्रोंसे नहीं चाहिये. प्रमाण याज्ञ ० स्थृतिवाक्य- ७. 
न्मक्षत्रियविरशद्रावणा स्त्वाबास्रयों द्विजाः । निषेकादिश्मशानां 
तसतेषां वे मंत्रतः क्रिया: ॥ नतु शुद्रस्य ॥ खीशबोअ्नुपरनीत्व वेद 
मन्त्रान विवजेयेत्‌ ॥ 


(११२)  विवाहपद्धति भा० टी०। 


तत्रक्रमः ॥ तावत्पूगीफलोपवीतदानं तत्रकन्याओा 

तापुरोधाअन्योत्राह्मणोवाकश्वित्‌ ॥ 

भा० टी०-६ तत्रक्रमः ) तिस पद्धतिमें जो शाखक्रम अर्थाव 
मन्त्रपृवेक आाह्मण सुत्रविहित मयोदा वही मुख्य है नहीं अपने. मुखसे 
रचित वा न्‍्यून अभ्यथा वेदविरुद्ध होनेसे प्रत्यवाय; होता हैं ॥ 
अथ कन्यादानका फल लिखते हैं ॥ भूमिदानं वृषोत्सगों दानं गज 
सुवर्गयों:। उभयतो बदनागीश्व तुलाया दानमुत्तमम्‌ ॥ कन्यादान 
जीवदानं शरणागतपालनम्‌ । वेंददानं महाराज महादानानि वे दश॥ 
तत्रापि च महाबाहा कन्यादानमनुत्तमम्‌ -। कन्यादानात्पर 
दाने न भतं न भविष्यति ॥”” यह मार्तण्डम लिखा है ॥ अथ- 
भूमि ३ वृष २ हस्ति ३ सुवर्ण ४ उमयतोमुखी गो ५ तुला 
६ कन्या ७ शरणागतकी रक्षा < जीवदान ९ बेददान ३० 
यह महादान हैं तिसमेंगी कृन्यादान अधिक है ॥ अन्य विधि- 
वत्कन्यकादानमश्वमेधसम करों ।' गोविंदराज ऐसे कहते हैं अ4 
अन्य युगोंमें अख्मेध और कलियुगमें कन्यादान यह दो सददश है 
॥ अन्यच्च-“तिख्ः कोव्योकोटी च तीर्थानां वायुरअवीत । दिवि 
भुव्यंतारक्षे च कछा ते सन्‍ति जाह्वी ॥ वेदतन्त्रपर्णाताया यानि 
मन्त्रागि सर्वेशः । वेदमातुजपे तेषां फर्ल प्रोक्त कठोयुगे ॥ पन्न- 
प्राणमें यह लिखा है। अर्थ सुगमहे ॥“चिन्तामणीनां गिरयःकल्प 
वृक्षाः सहखशः । वजाथ्व कामबेनूनां तत्रगच्छेदृहितृदः ॥ कॉचि- 
नानि च्‌ हर्म्याणि नद्रः पायसकर्दमाः ॥ फलान्यमृतकल्पा 


प्रकरणम्‌ ५. (११३) 


नि तत्रगच्छेहुहितृदः ॥”” यह मार्कण्डेयका वचन है ॥ ऐसा महा- 
फलका दाता कन्यादान तीन प्रकारका है ॥प्रथम वाग्दान अथात 
सगाई वा कुडमाई द्वितीय कन्यादान अर्थात पाणियहण वा विवाह 
तृतीय खट्वादि पारिबहदान प्रमाणमी जैसे वृद्धमनुजी “वरंस- 
म्पूज्य खाजुरं फल दत्वामुखे तथा। तस्मिन्काले:ग्रिसान्निध्ये 
पितातुभ्य॑ प्रदास्यति ॥ इति प्रतिज्ञयायत्च कन्यात्रातादिनाचसा । 
वाचायदीयते तुल्ये वाग्दानं प्रथम स्मृतम ॥ वर सम्पूज्य विधिना 
वद्यामश्रि विधाय च्‌। दात्रा प्रदीयते यत्व कन्या संकल्प्य वाग्यतः ॥ 
द्वितीय कन्यकादानं तत्तु प्रोक्ते मनीषिभिः ॥ बधूवरों च खड़ायां 
मण्डपे संनिवेश्य च ॥ पारिबह महद्ृत्चा जलेन च विसर्जनम । 
तृतीयकन्यकादानं व्यासाया मुनयो जगुः” अर्थ सुगम है ॥ 

( तत्रकस्याभ्रातिति ) कन्याका भाई वा पुरोहित अथवा अन्य 
ब्राह्मण सगाइ करें मनुजीमी लिखते हैं ॥ “ऋत्विक पुरोहितः पत्रों 
मार्थ्या मृत्यः सा तथा। एतह्दारा रूत॑ य्व तत्कृतं स्वयमेवहि॥ 
अर्थ-इन द्वारा जो किया जाय वह आपही किया होता हैं ॥ 

उदड़्मुखः प्रत्यम्ुुड़खों वा उपविश्य प्राडमुखस्य 

वृरस्थ गन्वाक्षतर चघत्स्प मुखदत्तखानेरादिफलस्य 
स्वयं पूृगीफलयज्ञोपवीतमादाय ॥ 

भा० टी०-उत्तराभिमुख वा पश्चिममुख स्थित होकर पूजन 
कर इसमें प्रमाण मनुजीका लिखते हैं। “पृज्यश्व॒ प्राह्मुखों यत्रों- 
दढमुखः पूृजकों भवेत्‌ । अखेग्रेदेवमभित इति प्रत्यदःमुखश् 
स॒ः” यह वाक्य जो है कि प्रत्यड्म्मुखंस्थापयेच्च देवं पूज्य तथेव च। 


(११४ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


पूजकः सम्मुखस्तत्र इति धर्मानुशासनम कहते हैं कि यद्यपि पृज्य 
होनेमे वरको प्रत्यडम्मुख होना उचित है तथापि (प्रत्यड़ मुख स्थापयेत्त 
देवं पृज्यं वर विना ॥ वरस्तु प्राइमुखः पृज्यः पूजकः स्थादुददमुखः ) 
इस व्यासस्मृतिप्रमाणसे तथा ( प्रत्यड्मुखान्‌ पृजनीय देवां 
स्तत्मम्मुखः स्थितः । अचेयेन्नित्यमेवेत्थ विधिरित्येव सम्मतः ॥ 
स्थिव्वाचाभिमुखंनाच॑च्छेभुं जामातरं तथा । इंद्र चोदडममुखं स्था 
प्य स्वयं प्राइमुखसंस्थितः ॥ उदड़मुखो<्चेयेद्राता वेदिस्थं प्राइमुर्ख 
वरम ) ॥ यह पराशरजाक वचनसे वरको प्राइग्मुख बंठाय गन्धा- 
क्षतमे पूजन कर मुखम खजर (छुहार ) का फल देव ( नारिकेल 
फूल चव तदन्तमंक्ष्यमुत्तमम्‌ ॥ खजुरादि फल राजन विवाहि मज्जः 
लप्दम ) ॥ इस भगुजीके वचनसे विवाहादिक सब मड्ग्लकायमे 
खजुरादि फल देना सिद्ध होता है ( स्वसमिति ) आप प्गीफल 
( मुपारी ) यज्ञोपवीतकों लेकर कन्याका जाता वा पुरोहितादि- 
मान्य पुरुष जो आगे लिखेंगे वह कहकर वरण करे अर्थात्‌ सगाई 
वा कृडमाई करे वर केंसा चाहिये वह लिखते हं( ययोरेव सम॑ वित्त 
ययोरिवसमं कुठम । तयोविवाहों मेत्रीच न तु पुश्टविपुष्टयो:॥) यह 
महाभारतमें लिखा है अर्थ-जिनका धन कुठ आचरणादि समहो 
उनका विवाह करना चाहिये लक्षण वरके जेंसे गोविंदराजजीने कहे 
हैं ( मुशीलशवारुबुद्धिश्व व्यवहारपटुःक्षमी ॥ उदारो वाकपट्वाग्ग्मी 
गुणयुक्तों वरों मतः॥ परस्पराप्तसंबंधकुलजातो महाकवि:। कान्‍्तः 
सुलक्षणः श्रीमान मातृपितृयुतोवरः ) ॥ इत्यादिलक्षणसंपत्न॒ वर 
चाहिये ॥ 


प्रकरणम्‌ ५, (११५७५) 
तस्मिन्कालेग्िसांनिध्येश्लातः स्राते ह्यरोगिणि॥ अव्यड्रेड 
पतितेड्लीबेपितातुभ्य॑ प्रदातस्यीतिपठित्वाहस्तेदद्यात । 
भा० टी०- तस्मिन्कालेति ) तिस प्रसिद्धकाल विवाह सम- 

यमें अभिके समीप साक्षिद्वारा वाताश्मरी कुष्ठ मेह महोदर भगन्दर 
इत्यादि रोगरहित-यथा' वाताश्मरी कुष्ठ मेह महोदर भगंदराः ॥ 
अरशश्व ग्रहणी चेव महारोगाः सुदुस्तराः ” ॥ इनके भेद चिकित्सा 
शाख्रमें लिख हैं मल विरुद्ध होनेसे नहीं लिखे जाते हैं इनसे रहित 
आर ब्यंग जो योनिज ओर जातिज दोपरकारका उससे रहित अथाव 
श्रता ( घरेल ) विवाहिता । दासी यह तीनखी निषिछ होती हैं 
इनके लक्षण जो विधवा ख्री प्रीतिपूर्वक सुंदर वाणी ओर पृष्कल 
भोजनद्वारा घरमें स्रीभावनासे रक्षितही उसको धता( भरेल ) कहते 
है ॥ ओर जो पूर्व विवाही हो अनन्तर मरजाने पतिके फिर कन्या 
भावसे जो विवाही जाय उसको विवाहिता ख्री कहते हैं ॥ अर्थात्‌ 
पुनर्भ ॥ दासी उसका कहते हैं कि प्रथम घरमें भृति ( नोकरी ) 
क्रतीहों फ़िर योवन सुंंदरतासे कामवश होकर जो स्वीकार की 
जावे ॥ इन खियोंसे उत्पन्न संततिकों अपने कुलमें जो मिलाना 
वह योनिव्यंग कहाता है. ॥ और अपनी जातिसे हीन जातिके 
मम्बन्धकों जातिव्यंगं कहते हैं ॥ इनसे रहित तुमको ओर चश्न 
चरण कटि इनका भंग ओर अंधता पंगु प्रभति या देहव्यंग उनसे 
रहित ओर अर्पंतितको ( बह्महा मग्पस्त्येनस्तथेब गुरुतल्पगः । 
एतेमहापातकिनों यश्व तेः सह संवसेत्‌ ॥ अश्लहत्यादिके पाषे 
जातित्रंशकरे तथा । वृषलीगमनेत्य्थ सावित्रीविरहेषिच ॥ अभ- 


(११६). विवाहपद्धति भा० टी०। 


क्ष्यमक्षण चेव पतितो भवति ध्रुवम ) इत्यादि कालादर्शादि निरू 
पित पतनादिसे रहित ओर क्लीब अर्थात्‌ नपुंसकतासे रहितको 
प्र०-भस्मनि होमकरणात्षंड़े कन्याप्रदानतः । कुलधमपारित्यागा- 
नरके नियत वसेत्‌॥' याज्ञवल्क्यजी वरके लक्षणमें भी लिखते हैं॥ 
( एतेरेव गुणेयुक्तःसवर्णः श्ोत्रियोः बरः । यत्नावपरी क्षित/पुंस्त्वे युवा 
पीमान जनप्रियः ) इति प्रथमाध्याये है अर्थ पूर्वाक्त गुणोंसे युक्त 
मवर्णा अथात बाह्मणीसे ब्राह्मण क्षत्रियाणीसे क्षात्रिया इत्यादि बेदके 
जाननवाला ओर यत्नसे पुस्लमें परीक्षा कियाहो। युवा ओर सब 
प्रियहो ॥ दोषसे रहित तुम्हारेकों ऐिता कन्यादान देंबेगा 
यह प्रतिज्ञाको उच्चस्वर्से कहकर वरके हाथ पूगीफूल यज्ञोपवीत 
-कन्याका भाता अथवा पुरोहित वा बाह्मणद्वारा दवे ॥ इति वाग्दान 
_ विधिशसमाम्तः ॥ शुमभ० श्री: ॥ श्रीः ॥ माव यह है कि क- 
न्याका भाई आप वा प्रोहितसे अथोत जिसपर अपना दृढ़ 
विश्वासहों उसके द्वारा सगाई करे ॥ 

ओर कन्यासे वर द्विगणा अथवा डेढा अर्थात्‌ कन्या < 
वर्षकी बालक ३६ वर्षका होना चाहिये न मिलनेपर ऐसा 
ता कन्या < वषेकी बालक ३०२ वर्षसे कम ( न्‍्यून ) न होना 
चाहिये ॥ अन्यथा जो लोभ मोहादिक वशसे वा धनी देखकर 
आठवषके बालकके गलेमे ३६ वर्षकी कन्‍्याकी चमेटदेवे उस 
कभी प्रत्यक्ष फल मालम होना चाहिये कि बालक पुष्ट नहीं 
होता ओर शुष्कवदन बलरहित प्रजोत्पादनमें असमर्थ होता 
उसकी सन्‍्तान उससे निर्बल होती है इत्यादि बहुत दोष हैं जिन 


प्रकरणम्‌ ५ ( ११७) 


महाशयोंकों देखनेकी इच्छा हो वह मेने एक चिकित्साशाखकी 
दिनरात्रि ऋतुचयांदि बहुत प्रकारकी युक्त स्वस्थपुरुष नामकर 


पाप 


ग्रेथ बनाया है उसको देखें ॥ प्रार्थनेयं वेदिकविष्णुदत्तस्थ ॥ 
यजु ० अध्याय १७ मंत्र रे ॥ 
बे ए है थ धा था 
उ> ऋतपवस्थाउताद अजुष्यरथ 
वध [- >॥ 0 है. 480 जो कप 
ऋतादधा। वृतब्युतामउबश्युतावराज! 
क ८ | 

नामकामुद्वाउअक्षायमाणा ॥ 
इतिपित्वाशिसस्यक्षतादिकंदद्याद्वरः । आतृव्यतिरिक्तपक्षे 
प्तित्य्रदातिस्युचारयेत ॥ 

भा० टी ०-६ ऋतवस्था इति ) भो कन्याके देनेवाले ! तुम ऋ- 
तनाम सत्यमें तिष्टठित हानवाले हो अथांत सत्य प्रतिज्ञा युक्त रहो । 
( ऋजुध्य सन्‍्मार्ग तिप्रन्तीति ऋजुष्यस्थाः ) अथोत सन्‍्मार्गमें 
स्थितहों ( ऋता सत्या अवबयों मयोदा: समया वा येषां ते ) 
अर्थात्‌ मबोदा पालक हो ॥(घ्रतश्व्युतः) बहुत होनेसे जिसके घरमें 

कप के ९ का पल 
बुत गिरता है ॥ ६ मधुच्युतः मधाने मधुराणिगुडशकराणिच्यावय- 
न्ति ) अथात्‌ बहुत मधुरर्सवाले तुम होवो ( विशेषण राजन्ते इति 
विराजः ) सुशोमित हो कामदघा कामनाके पूर्ण करनेवाले हो नाम 
प्रसिद्धहों ( अक्षीयमाणाः ) नहीं नष्ठ भये धनादि जिनके ऐसे आप 
होवें ॥ इस मंत्रसे वर आशीवांद देकर जो वाग्दान करे उसके 
शिरपर अक्षतोकों धरदे ॥ 


( ११८ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


अथसर्वेभ्योवेदाध्ययनश्रवणक्रियाव्यतिरिक्तकियानिवृ- 

त्तयेउक्षतानिदत्त्वा सहस्तस्वरेणाभावे तारस्वरेण वेदी- 

चारणंकुयौत्‌ ॥ 

भा० टी०-( अथ सर्वेक्य इति ) ग्रंथके आदिम मेगल करना 
चाहिये इस शिक्षचारसे अथ शब्दका मंगल और निषकादि 
संस्कारोंसे अनन्तर यह दो अर्थ हे । प्रमाण ( अथ मंगलान- 
न्तरास्म्मप्रतिन्नाधिकार समुच्चयेषु ) विवाहके आरम्भममें हस्तस्वर 
सहित वेद उच्चारण करे प्र० याज्नवल्कयशिक्षार्म ( हस्तस्वरेण 
योधीते स्व॒स्वर्णार्थसंगुतमित्यादि ) बहुत लिखा है ॥ 

अभाषमें ऊंचेस्व॒र्से कप्ठस्वर वा हस्तस्वस्से यथाबुद्धि करना 
चाहिये । तारस्वर्से उच्चारण करनेभी भ्र० याज्नवल्क्षयमें यथा ॥ 
( स्व॒रस्तु द्विविधः भक्तों वदोचारणकर्मणि । कण्ठस्वरों हम्तस्व्रों 
गोणमुख्यप्रभेदतः ॥ तारस्वेरण तावेब मवेतामिति निथथबः ! 
वेदस्पोचारण कुर्यायथाविधि च॑ वेदवित ॥ संर्वविश्नविदाशाय 
सर्वासम्मेषु सिद्यये ॥ ) अथ-हस्तस्वर और कण्ठस्वर गाणमुख्य 
न्यायसे दो भेद हैं वह दोनोंही ऊंचे स्वस्से कहे जाते हैं विश्नके 
नाश ओर सर्वेसिद्धिके लिय आदियमें वेदोंचारण करना चाहिये । 
अक्षत देकर अन्यकार्यसे निवततहों वदभगवानका उच्चारण और 
श्रवण करना स्व परुषकों चाहिये ॥ 
शुकुयजवैंद ० संहिता वाजसनेयी अध्याय २३ मं० १९॥ 


गणाननता गणप॑ति'5हवामहे प्रियाणां 


प्रकरणम्‌ ५, ( ११९ ) 
न्लाग्रियपंति*»हवामहे ॥ निधीनान्तता 
निधिपतिं'»हवामहेबसोमम । आहम॑जा 
निगव्भंधमातम॑जासि गब्भुधस्‌ ॥१ ॥ 


भा० टी०- गणानान्तवेति ) (हेममवसों ) मेरेघन ओऔीग- 
णेशंदेव ( गणानापतिं ) गणोंके स्वामी ( लां ) तुमको ( हवा- 
महे ) बुलावते हैं ( प्रियाणां ) इंद्रादि देवताका जो ( प्रियप- 
तिं) तारकादि देत्योंके ववसे प्रियकातिकेयादि उनके विश्वक 
नाश करनेमें समर्थ ( ता ) तुमको ( हवामहे ) बुलावने हैं 
( निवीनांनिविपर्ति ) निद्वी जो घनादि उनमें जा निधि अथधाोत 
अनंतफल देनेवाली योगमिद्धि उनके स्वामी तुमकों बुलावते हें 

हगणपते अह त्वया अजानि ) है गणेशदेव मुझको तन 
उसन्नकिया । केसा में हूं ( गर््मंधं ) माताके गछ्भेमे पेदाहुआ 
( अज ) है अनादि ( त॑ ) तुम ( गब्भधमाशसे ) गमसे नहीं 
भये हो ! भाव गर्मद्वारा परतंत्रतासे में जीव ओर आप गर्भादि- 
रहित स्वतन्त्रासे प्रकाशहुए इंश्वर हैं इसलिये सवंजगत्‌ बनानेमें 
समर्थ हो इति ॥ 


यजुः शु ० अध्याय १६ मंत्र २५॥ 
3“नमोंगणेब्भ्यों गणप॑तिभ्भ्यश्ववोनमो 
नमेबातेंभ्यो व्वातपतिव्भ्यश्ववी नमो 


( १२० ) विवाहपद्धति भा० टी०। 
नमोगत्सेंब्ल्यो गृत्सपतिभ्यइश्ववी न 
मोनमोदबिरूंपेव्भ्यो विशवरूपेव्भ्यश्चवो 


नम+ ॥। 

भा? टी०- नमोगणेश्यो ) तुम गणनाम समृहोंको ओर 
गणोंके स्वामी याको नमस्कार हैं ( वातभ्यों ) बातनाम राशीभृत 
तुमको ओर ( व्रातपातित्यों ) राशीभताके स्वामी तुमको प्रणाम है 
( नमोग॒त्सेश्यो ) नमस्कार ह विश्नके करनेवाले को वा विषयमे 
लम्पटकों वा बुद्धिवालों तुमको(गृत्मपतिभ्योनमः)ओर उनके पाल- 
नेवाले तुमको प्रणाम है (नमो विरूपेशयों ) प्रणाम है अनेकरूपवाढों 
वा कृत्सित रूपवालों वा विशिष्ट रूववाठोंका(विश्वरुप)यश्ववो नमः) 
संपूर्ण रूपवालों तुमको प्रणाम हुं ॥ इति गणेशस्तुतिः ॥ 


शुकुयज “अध्याय ३४ मंत्र ४५ ॥ 
स॒हस्तोंमारे सहच्छन्दस5आइत॑-सुह्प 
मा: ऋषयहष्सप्रदेध्या? । पूर्वेपाम्पन्थामनु 
दृश्युधीरा5अन्वालेभिरे र॒त्थ्योनरश्मीन्‌ ॥ 
भा? टी०-(सहस्तोमा ) ( सप्रकषयः ) अर्थात्‌ भरद्वाज 
१ कश्यप २ गोतम ३ अब्ि ४ विश्वामित्र ५ यमदम्नि ६ वशि- 


छू ७ यह सातक्रषि ( पूर्वषां ) प्राचीनोंके ( पन्‍्थानं ) मार्गको 
(अनुदृश्य ) देखकर (अन्वालेमिरे) सृष्टिको उत्पन्न करतेभये केसे 


प्रकरणम्‌ ५... ( १२१) 
ऋषि ( सहस्तोमाः ) सृश्टिकरनेकी इच्छावाले ( सहच्छंदसः ) छंद 
अथात वेदसहित ज्ञानवान्‌ ( आवूृतः ) आशब्दसे कर्म उससे 
युक्त अथवा अपने जो कमे श्रद्धा सत्पप्रवान उनमे युक्त अथात्‌ 
तपरूप कमोके अनुष्ठान करनेवाढे ( सहम्रमाः ) यथार्थ ज्ञानयुक्त 
प्रमाण ( यथार्थज्ञानं प्रमा ) ( देव्याः ) जो. अलह्लाकी प्रथम देवी 
सृष्टि ह ओर ईश्वरतासे साह्टि करनेमें समर्थ ( धीराः ) ज्ञानसश्टि 
युक्त ( कथं ) केसे ( अन्वालेमिरे ) मृष्टि करतेभये ( रथ्यों न रश्मीव) 
रथ्य जो सारथी जैसे रश्मियोंसे । भाव है कि, उत्तमसारथी वॉछि- 
तदेशकी पामिके लिय आर घोडोंके बावनेके लिये रश्मियोंकी बनाता 
है । त॑से वह ऋषि कारणों सरक्टि रचतेमये ॥ इति मक्ञल स्त॒तिः ॥ 

यजु ०अध्याय ३४ मंत्र १ ॥ 
यज्जाग्रग्रतोदरमसदेति देवंतदंसप्रस्यतथते 
ज्जाग्रतोद्रसदेति देवंतइंसप्रस्यतथ 
ति | दरइमज्ज्यतिपास्योतिरेकन्त 
न्सभनक+ाशवसटल्यमस्त ॥ 


भा०्टी०-( बज्ाग्रतः ) जो जाग्रतअवस्थामें इन्दियोंसे 
(दूरमुदति) दृरका जाता है केता हैं ( दंत) देवस्वडूप  तडुसुप्रस्यतथवे- 
ति ) स्वमावस्थाम भी सूक्षमेद्रियोंसे स्वरचित विषयोंगें ऋमता है 
( दूरंगमं ) दूरगामी ( ज्योतिषां एक ) इन्द्रियोंमें प्रधान ज्योति 
प्रकाश करनेवाढा । १० भगवगीताका-( इंद्रियाणांमनश्वास्मि ) 
( तन्मेमनः ) ऐसा मेरा मन ( शिवसंकल्यमस्त ) सल्वप्रधान 
वृत्तिवाला अथवा अह्नलोकादिकोंमें वसनेवाला होवे ॥ 
८ 


(१२२ ) विवाहपद्धति भा० टी०। 
यजु ० अध्याय ३४मंत्र २॥ 
येनकर्मोण्पपसा मनीषिणेयज्ञेकृण्व 
न्‍्ति विदर्थेष॒धीरा 4यर्दपर्व यक्षमन्त& 
प्रजा नान्तन्मेमन-+शिवस ड्ुल्पमस्तु ॥ 


भा० टी०-( येनकर्माणि ) ( येत ) जिस मनकरके 
( अपसो मनीषिणः ) अप अर्थात्‌ कर्ममें कुशल प्रमाण निघंद।२ 
। ३ ( अप इति कमेनाम ) ( यन्नेकम्माणि रृण्व॑ति ) सज्ञमे कमो- 
को विस्तृत करते हैं केसे हैं ( विव्थेषु धीराः ) यन्नादिकोंमें जो 
पूणिडित हैं वा यज्ञसाथन ज्ञानमें ( यदपूर्वे ) जो अपूर्व अर्थात्‌ 
नित्य वा सड़्त ( यद्ष्मं ) पृजनयोग्य ( प्रजानामन्तः ) देहोंके 
अन्तर वर्तनेवाला वह मन शिवसंकल्प युक्तहों ॥ ६ ॥ 


यजु० अध्याय ३४ मंत्र हे ॥ 
यत्पज्ञान॑म्रतचेतोध्रतिंश्रयज्ज्योतिरन्त 
रमृत॑म्प्रजासु ॥ यस्म्मान्न:ऋतैकिश्वन 
कम्मक्क्रियते तन्‍्मेमन-शिवसंड्ुलप 
मस्त ॥ 


भा० टी०-( यतज्ञानमिति ) ( यत्तज्ञानं ) जो मन बुद्धिरूप 
( उत ) समुचयसे ( चेतः ) चेतनतासे स्मरणात्मक ज्ञान ( धृतिश्व ) 


प्रकरणम्‌ ५, ( १२३ ) 
चेयेरूप ( ज्योतिरन्तः ) इंडियोंके प्रकाश करनेवाला ५१० ( सुख- 
दुःखं धतिरवतिःसंशयं विपर्ययकामः्सव मन एवेति श्रुति) ( प्रजासु 
अमृतं ) विनाशी शरीरोमें जो अमृत अथोत्‌ नित्य ( यस्‍स्मान्न 
ऋतेकिंचनकर्म क्रियंत ) जिसके विना कोई काम नहीं किया जाता 
वह भेरा मन शिवसंकल्पवाला होवे ॥ 
शुकुयजवेंद अ० ३४ मन्त्र 9 ॥ 
येनेदम्भतं अर्वनम्भविष्यत्परिंगहीत 
समतनसवबस | यनयगज्ञस्तायत्‌ सत 


हतिीतन्ममर्न-शिवसंडुट्पमस्तु ॥ 

भा० टी ०-६ यनेदर्मिति ) ( येनेटम्मृतं भुवनं भविष्यत्परिण- 
हीत॑ ) जिसने वर्तमान मतभविष्यत तीनकालमं संपर्ण नुवनकोश 
जाना ह कमने ( अमृतेन ) नित्यने ( बेत सम्रहांता यज्ञस्तायते ) 
जिस मनन सत्र हैं होता जिममें ऐसा अभ्िष्टोम ताम यज्ञ विस्तुत 
किया वह मेरा मन शिवसक्रल्पवाला हाथें ॥ 


यजु ० अध्ययय ३४ मन्त्र « ॥ 
यस्मिन्नचक््सामयजू१४पियस्मिमँन्प्र 
तिप्रितारथनाभाविवारा6 । यस्मिंश्ि 
त्त>सर्वमोत॑म्प्रजानान्तन्मे मन॑+शिवस 


डुट्पमस्तु ॥ 


(१२४) . विवाहपद्धति भा० टी०। 

भा? टी०-( यस्मिन्रचः सामयजूषि ) अर्थात्‌ जिसमें ऋक: 
यजु सामवेद ( प्रतिष्ठिताः ) आश्ित हैं ( रथनाभोआरा इब ) 
रथकी चक्रकी नामि ये आरकीन्याई ( यस्मिनू सर्वे पजानां 
चित्त ओतं )जिसमें सम्पूर्ण प्रजाका चित्त सम्बद्ध है ऐसा मेरा मन 
शिवसंकल्प युक्त होते ॥ 

शञु० यजवेंद अध्याय० ३४ मन्त्र ० ६॥ 

सुपारथिरशवानिवयन्मनप्यान्नेनीयते 

भीशभिवाजिन$इवब्‌ । हत्प्रतिंठन्यदजि 

रअविएन्तन्मेमन॑+शिवस ड्रल्पमस्त 

भा? टी०-६ बन्‍्मनुव्यान्ननीयत ) जो मन मनुप्यठोकसे 
लेकर सर्वदेव दानव ऋषि इत्यादि स्थूल सृक्ष्म जीवोंको श्रए ओर 
निषिद्धकममें छगाता ह किसकी तरह ( सुपारधिभीशुमिवांजिनः 
अशान इव ) अष्टमारथी रश्मिस वेगबाले अश्वोंकों मार्गसे 
निवृत्त ओर जेसे प्रचृत करे ( यतदृल्मतिए् ) जो मन हृदय गत 
( अंजिरं ) नित्य हैं ( यविष्ठ ) अतिशय वेगबाला वह मेरा मन 
शिवसकस्प युक्त होवे ॥ इति शिवसंकल्पव्याख्या सम्पर्णां ॥ 
शुभम ॥ 

अथ स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 
यजु ० अध्याय २७ कं० १८ ॥ 
स्स्तिन$इंद्रोब्वृदव्श्रवाध्स्व॒स्तिन॑+ 


प्रकरणम्‌ ५ (१२५७ ) 


पृषाविश्ववेंदा£ ॥ स्वस्तिनस्ताक्ष्यों 
९रिप्टनेमि९स्वस्तिनोबृहस्पतिदधातु ॥ १ ॥ 


भा० टी०-बडीकीतिवाला इन्द्र हमारे अविनाशि शुभको देवे 
और स्वबनोंका स्वामी पूषा हमको स्वस्तिदेवे नहीं नष्टभई चकर- 
धारा वा पश्ष जिसके ऐसा रथ वा गरुढ हमको स्वस्तिको दें ओर 
देवताओंका गरु बहस्पतिजी हमको स्वस्ति अर्थात्‌ कल्याणको देवे । 

। अजु5 अध्याय रे5। कृंडिका ३६ ॥ 
पय+पुथिव्याम्पय5ओप॑वीषुपयोदिव्य- 
न्त्रिक्षेपयोंधाह । पर्यस्वती&प्रदि्श- 
सन्‍तमहाँंस ॥ २ ॥ 

भ[० टी ०-ह अभिदेव तम प्रथिवीमें पथ नत्म रसको धारण 
करा आग आपयी अन्नादेमभी ग्सको ढ( आषध्यः फलपाकास्ता: 
इति) इस प्रकार स्वगंम आर अन्तरिक्ष आक्ाशर्म स्सकों स्थितकर 
प्रन्‍्त मरालिय दिशा जार विदिशा पयस्दती नाम रसयुक्त हों में 
यह प्रार्थना करता हैं ॥ २॥ 

यजु० अध्याय « कंडि० २१॥ 


विष्णोरराटमसि विष्णो*श्रजेंस्त्थो 
विष्णोःैस्यूरसिविष्णेद्रवोसि। वेष्णव 
म॑सिविष्णवित्वा॥ ३ ॥ 


(१२६) . विवाहपद्धति भा० टी ० । 
भा० टी०-हे दर्भरूप विष्णु तुम हविधोन मण्डपके ललाट- 
स्थानहों हेररास्यन्त तुम विष्णुनाम हविधोन मण्डपके ( श्नप्जरे- 
सत्थः ) ओछकी सन्विरुपहों हे लस्यूजनि अर्थात्‌ बृहत्मूची तुम 
विष्णुनाम हवि्धान मण्डपकी सूर्चाहों हे रज्जुग्रन्थि तुम हविधों- 
नकी ध्ुवनाम यन्थिह्ा है हविर्धान तम विष्णुसंबंधिहों इसलिये अ 
थाति विष्णसंबंधि होनेसे आपकी स्तुति करताहुआ स्पशे करताह ई॥ 
यज्ञ ० अध्याय १४ कंडिका २० ॥ 
अग्ग्रिदवताबातेंदिवतासय्यों देवतांच 
न्द्रमदिवतावसवीदिवर्तारुद्रादिवतादित्या 
दवतामरुतादवताबिशदवादवताडइहस्प 


तिदेवतेंद्रोदिवतावर्रुणोदेवर्ता ॥ 

भा० ट[०-ह हविधान आर जा तुम आग्र वायू सत्र चन्द्रमा 
सम ८ रुद्र )) आाइदत्य १२ मरुत॑ ४९ विश्वदत्‌ १३ ब्रह्म्प- 
वि इन्द्र वरुण द्रत्याद दवतास्वरूपन्‍ग्ा इमालय आपका मस्तात वा 
स्पर्श करता हूं ॥ ४॥ 

यजु ० अध्याय ३६ कंडिका १७॥ 

द्योश्शांतिरंतरिक्ष">शांति+प्रथिवीशा- 

तिराप&#शांविरोष॑घय«शांति+बनस्प्प- 

तैय6 शांतिर्विश्वेंदेवाह शांतिजहाशा- 


प्रकरणम्‌ ५ (१२७ ) 
न्तिःसर्व5शांतिशशांतिरिवशांति) सा मा 
शांतिरोंधे ॥ ५॥ 


भा० टी०-स्वर्गरूप जो शांति ओर आकाशरूप जा शांति 
पुथिवीरुप जो शांति जलरूप जो शांति आषृधीरुप जा शांति 
वुक्षरूप तथा सर्वदवरूप और शांतिस्वरूप जो शांति वह मरका हे 
गणेशंदव ! आपकी प्रसन्नतासे होव ॥ ५ ॥ 
यजु ० अध्याय ३० असुवाक १ मंत्र ३ ऐ 
विशश्वानिदिवसवितदेरितानिपरासुव ॥ 
यद्भद्रन्तन्न-आखंब ॥ ६ ॥| 


भा० टी०-हे अन्त्यामी सूर्यदव तुम मर सम्पूज पातका दूर 
ढूजाओ अर्थात नट्ट करो आर जो कल्याण हैं वह मुझझका 
देवा ॥ सर्ममगवानकी अन्तयोमी होनेमे प्रमाण ( आदित्यचन्द्रा 
ब्निाब्नलश्व ग्रोमेमिरापो हृदय यमथ्थ । अहश् संत्रित उभे च 
सन्ध्ये धर्मापि जानाति नरस्थ वृत्तम इति नीता )( सूप आत्या- 
जगतस्तस्थुपश्व इति श्रुति: ) ॥ ६ ॥ 

यजु० अ० १६ अनु ०७ मंत्र४८ ॥ 
इमारुद्राय॑तवर्से कपुदिनिश्षयह्वीरायप्रभ 
रामहेमती? ॥ यथाशमर्सहिपदेचतृप्ष्प 


विश्श्व॑म्पु्ड्ग्रामें:अस्म्मिन्ननातुरम ॥७॥ 


(१२६)  विवाहपद्धति भा० टी० । | 
. भा० टी०-हे दर्मरूप विष्णु तुम हविधान मण्डपके छलाट- 
स्थानहों हेरराव्यन्त तुम किष्णुनाम हविधोन मण्डपके ( श्नप्जे- 
स्त्थः ) ओछष्ठकी स॒न्धिरूपहो हे लस्यूजनि अर्थात्‌ बृहत्मूची तुम 
विष्णुनाम हविधांन मण्डपकी सूर्चाहों हे रज्जुग्रन्थि तुम हविर्धा- 
नकी धुवनाम ग्रन्थिहों हे हविर्धान तुम विष्णुसंबंधिहों इसलिये अ- 
्थात विष्णुसंबंधि होनेसे आपकी स्तुति करताहुआ स्पशै करताहूं ई॥ 
यज्ञ ० अध्याय १४ कंडिका २० ॥ 
अम्भ्रिहेवताबातेंदिवतासूय्यों' देवतांच 
न्द्रमदिवतावस॑वोदेवर्तारुद्रादेवतादित्या 
देवतामरुतेदिवताबिश्वेंदेवादेवलाबहस्प- 
तिदिंवतेंद्रोदिवतावरुणोदेवर्लां ॥ ४ ॥ 


भा० टी०-हे हविर्धान और जो तुम अभि वायु सूर्य चन्द्रमा 
वसु ८ रुद्र १३ आदित्य १२ मरुत्‌ ४५९ विश्वेदेव १३ ब्ृहरुप- 
ति इन्द्र वरुण इत्यादि देवतास्वरूपहों इसलिये आपकी स्तुति वा 
स्पशे करता हूं ॥ ४ ॥ 
यजु० अध्याय ३६ कंडिका १७ ॥ 


द्योग्शांतिरंतरिक्ष"»शांति+पृथिवीशा- 
तिराप#शांविरोष॑धय«शांति-बनस्प्प 
तैय€ शांतिविश्वेंदेवाह शांतिज्रहाशा- 


प्रकरणमू ५... (१२७) 
न्तिसर्व७शांतिःशांतिखिशांतिःसामा 
शांतिरोधे ॥ ५॥ 
भा० टी०-स्वर्गरूप जो शांति ओर आकाशरुप जो शांति . 
पृथिवीरूप जो शांति जलरूप जो शांति ओषधीरुप जो शांति 
वृक्षरूप तथा सर्वेदेवरूप और शांतिस्वरूप जो शांति वह मेरेको हे 
गणेशदेव ! आपकी प्रसन्नतासे होवे ॥ ५ ॥ 
यजु ० अध्याय ३० अनुवाक १ मंत्र ३ ॥ 

'विशश्वॉनिदिवसवितईरितानिपरासुव ॥ 

यद्भुद्रन्तन्नु5आसुव ॥ ६॥ 

भा० टी०-हे अन्तयांमी सूर्यदेव तुम मेरे सम्पूर्ण पापको दूर 
ढेजाओ अर्थात्‌ नष्ट करो ओर जो कल्याण है वह मुश्नको 
देवो ॥ सूर्यभगवानकों अन्तयौमी होनेमें प्रभाण ( आदित्यचन्द्रा- 
वनिलोधनलश्व ब्ोभृमिरापो हृदयं यमश्व । अहश्व रात्रिश्व उढभे च 
सन्ध्ये धर्मोपि जानाति नरस्य वृत्तम्‌ इति नीतो ) ( सूर्य आत्मा- 
जगतस्तस्थुषश्व इति श्रतिः ) ॥ ६ ॥ 

यजु० अ० १६ अनु०७ मंत्र४८ ॥ 
इमारुद्राय॑तवर्से कपदिंनेश्षयह्रीरायप्रभ॑ 
रामहेमतीः ॥ यथाशमर्सहिपदेचतृण्ष्प 


देविश्श्॑म्पुछड्ग़ामें:अस्म्मिन्ननातुरण ॥७॥ 


(१२८ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 
भा० टी०-( तबसे ) बलवान ( कपर्दिने ) जटिल ( क्षय- 
द्वीरा ) श्रवीरोंयुक्त वा शूरवीरोंके नाश करनेवाले और ( द्विपदे ) 
पुत्रोंके देनेवाले ( चतुष्पदे ) चोपायनाम पशुओंके देनेवाले जो 
महादेव उनसे जैसे इस म्राममें सुख ओर संपूर्ण लोक सुखी निरोग 
होवें तेसे मतिको समपंण करते हैं अर्थात्‌ प्राथना करते हैं ॥ ७॥ 
यजु ० अध्याय २ मन्त्र १२॥ 


एतन्तैंदेवसवितर्य्ययज्ञम्प्प्राइब्ब्नहस्प्पत॑ 
येब्बह्णें ॥ तेन॑यज्ञम॑वरतेन॑यज्ञप॑तिन्ते 


नमामव ॥ ८ ॥ 

भाश्टी०-हे सर्वान्तर्यामी सेदेव यह किया हुआ यज्ञ 
तुम्हारे लिये यजमान लोक कहते हैं किश्व तुम्हारेसे पारित देबोंके 
यज्ञर्में जो बह्मा बृहस्पति उसके लियेभी कहते हैं ओर अपना जान 
यज्ञरक्षा करो ओर बह्मारुप जो में मुझको भी रक्षा करो ॥ ८ ॥ 

सुप्रतिष्ठितावरदाभवन्तुदेवाः॥१ ०॥ इतिस्वस्तिवाचनम्‌॥ 

भा० टी०-सत्कार्रकिय हुए देवता लोकभी वरके दाता 
हविं ॥ १० ॥ इति ॥ 
अ*कारपूवहियोगोपासनंयानिनित्यानिकर्माणिइत्यादिश्वतिसे 

ऑपूवेक सर्व मन्त्रोंका उच्चारण करना चाहिये ॥ 

इति श्रीकरपूरस्थलनिवासिंदेवज्दुनिचन्द्राव्मज ( शोरि ) 
पं० विष्णुदत्तकतटीकायां पंचमप्रकरणं समाम्तिमगात्‌ ॥ 
( इति पंचमप्रकरणम्‌ ) 


प्रकरणम्‌ ६. ( १२५९ ) 
अथ विवाहविधो पष्ठ॑ प्रकरणम्‌ । 
>मस्वास्ति श्रीगणेशाय नमः ॥ अथविवाहः ॥ तत्रक 
न्याहस्तेनपोडशहस्तपरिमितं मण्डपंविधायतदक्षि - 
णस्यांदिशिपश्रिमांदिशमाश्रित्यमण्डपसंलग्रम॒त्तरा- 
भिम्ुखेकीत॒कागारंचमण्डपाइ्रहिरिशान्यांजामातच- 
तुहेस्तपरिमितांसिकतादिपरिष्कृतां वेदिश्वकारयेत्‌ ॥ 
भा० टी०-स्वस्तिवाचनके अनन्तर विवाहविधि लिखते हें 
कि, कन्याहस्तपरिमाणके सहश ३८हाथका मण्डप बनाकर उसकी 
दक्षिणकोणमें पश्चिमदिशाकों ले अथोव निरक्रतिकोणमें उत्तरा- 
निमुख जाने आनेकेलिये ओर कुछरीति करनेके लिये कोतुकागार 
बनावे ओर मण्डपके बाहर साथ मिलता ईशानकोणमें जामातृ 
( जमाई ) के चारहर्त परिमित तुष ( तुह ) केश ( रोम ) शर्के- 
रादि निषिद्ध वस्तुओंसे रहित अथात्‌ शुद्ध अभिस्थापनके लिये 
चार थंभोंवाली वेदीको बनवावे ॥ ओर विवाहमें तिछकनाम 
मण्डल रचना ( विवाहादी लिखेन्नित्यं तिछकंनाम मण्डलमू ) इस 
कात्यायनर्जीके प्रमाणमे-तिलकमण्डलका लक्षण लिखते हैं ॥ 
( सूर्यादयों बहा यत्र राजन्ते मध्यसंस्थिताः । इन्द्रादयः प्रति- 
दिशं स्वस्वभाविष्ववस्थिताः । बहिःशिवसुतायाश्व सवेतोभद्॒मुच्य॑त ॥ 
विश्वराजो भंवेद्त्न मध्येनानयस्तुकधन । सुमहत्सुन्दरअैव तिलक 
नाम मण्डलमू । गृहारामप्रतिष्ठायां दुर्गाहोंमे नवग्रहे । सवेतो 


(१३०) विवाहपद्धति भा० टी०। 


भद्गकं कुष्योत्‌ मण्डपे तिलक लिखेत्‌ ॥ २३ ॥ ) इत्यादि वेदी 
बनानेकेभी बहुत प्रमाण हैं परंतु विस्तारके भयसे लिखे 
नहीं जाते ॥ 


विवाहदिनिकृतनित्यक्रियेण जामातृपित्रामातृपूजापू- 
वेकमाभ्युदयिकश्राद्धंकतेव्यम्‌ ॥ कन्यापिताब्लातः 
शुचिः शुकहलाम्बरधरःकृतनित्यक्रियोमातृपूजाभ्युद्यि- 
केकृत्वाअहेणवेलायां मण्डपेप्रत्यड्रमुखःप्राड-सुखंवर- 
मूछ्धेजानंतिष्ठंतंसंबोध्य ततःस्वस्तिवाचनंगणेशक- 
लशादिपूजनंचकृत्वा ॥ 
भा० टी०-विवाहके दिन वरके पिताकों नित्यक्रिया संध्यो- 
पासन पंचमहायज्ञादि मातृपृजापृषेक आश्युदय्रिक ( नांदीआाद्ध ) 
करना चाहिये॥ कन्याका पिताभी स्नानकर पवित्रहों नित्यक्रियाकर 
घोतवख्थार षोडशमातृपूजा नांदीमुखभ्नाइकर पृजनकालमें मंडपमें 
पृश्चिमाभिमुख हो उद्ध॑जानु पराइःमुख बठे वरको संबोधन कर स्वस्ति 
वाचन कलशपृजन गणेशादिपृजन करे विवाहमें अवश्य नांदीमुख- 
आडके करनेमें प्रमाण ( कन्यापृत्रविवहितु प्रवेशनववेश्मानि ॥ 
चूडाकर्मणिबालानां नामकर्मादिके तथा ॥ सीमनतोन्नयनेचैव पृत्रा- 
दिमुखदर्शने ) इत्यादि बहुत प्रमाण हैं ( स्वेबृद्धोहि पितरः पूजनी- 
याःप्रयत्नतः ) इति शातातपः । इसकी प्रक्रिया भादविवेकमें लिखी 
है ॥ याज्वल्क्यजी सूक्ष्मतासे लिखंते हैं ॥ एवंप्रदक्षिणावृत्कोवृद्धों 


१ अ्णवेछाका समय ज्योतिषशास्रोक्त जानना | 


प्रकरणपर्‌ ६. (१३१) 
नान्‍्दीमुखान्पितृन। यजेत दधिकर्कन्धृमिभान्पिण्डान्यवैःक्रियेति ॥ 
प्रथमाध्याये भाडप्रकरणे । 

साधुभवानास्तामिति प्रजापतिऋषिश्रह्मांदवता यु 
*छंदोवराचैनेविनियोगः । असाधुभवानास्ताम- 
चेयिष्यामोभवंतामितिस्यात्‌ । >अचेयेतिबरेणो- 
क्ते वरोषवेशनार्थेशुद्धमासनंदत्त्वाविष्टरमादाय >*वि 
एरो विष्टरो विष्टर इत्यनेनोक्ते३*विए्टरःप्रतिगह्म तामि- 
तिदातावदेत्‌ । “विएरंप्रतिगृह्वामीत्यमिधायवरों 
विएरंगृहीत्वा ॥ 
भा० टी०-साधुभवान इस मंत्रका प्रजापति ऋषि बल्चा देवता 
यजुच्छंद वरके पूजनमें विनियोग है विनियोग विना मंत्रोचारणमें 
दोष लिखेते हैं ( विनियोगंविनामंत्रः पड़ेगारिवसीदति ) इसलिये 
मंत्रोचारणके प्रथम विनियोग ऋरना चाहिये इसका लक्षण जेसे 
( ऋषिच्छेदोदवतानां कर्मणि विनियोजनम।विनियोगः स आदिशे 
मंत्रमंत्रे प्रयुज्यते ) (मंत्रार्थ ) आप साथु-श्रेष्वृत्तिवले हो 
हम तुम्हारेको पूजन करते हैं ॥ पूजनीय षट्‌ ६ पृरुष होते हैं जेसे 
पारस्करजी लिखते हैं ( षडर्ध्या भवन्त्याचायेऋषिऋतिग्वेबाद्यो 
राजा प्रियःस्नातकशति प्रतिसंवत्सरानहेयेयुयक्ष्यमाणास्लृत्विजशति) 
याज्ञवल्क्यस्मृतिमं जेसे ( प्रतिसंवत्सरंत्वध्यों: स्नातकाचार्स्य 
पराथिवाः ॥ प्रियोविवाह्मश्व तथा यज्ञंप्रत्यत्विजःपुनः ) अथांत 
स्नातक १ गुरु २ राजा ३ मित्र ४ वर ५ ऋत्विक्‌ ६ यह 
पुज्य होते हैं। पूजन करे ऐसे वर कहनेके अनंतर बेठनेकेलिये वरके 


(१३२) विवाहपद्धति भा० दी०। 
:शुद्धआसन देकर विश्रको हाथमें ले (विश्रो विष्टरा विष्टरः ।) ऐसे 
-कहफर विध्टर ग्रहण कीजिये दाता वरको यह कहे । विष्टरग_हण 
करता हूँ ऐसे वर कह विष्टर हाथमें छे आगेका मंत्र पढ़े ॥ ॥ 
विष्टका लक्षण लिखे हैं ( पंचाशताभवेद्र्ला तदवन तु विश्रः । 
ऊद्धंकेशों भवेद्क॒ज्ला लम्बकेशस्तु विष्टः ॥ दक्षिणावर्तको बल्ला 
'वामावर्तस्तु विष्टःः ॥ विश्र सर्वयज्ञेपु छक्षणं परिकीतितम्‌ ॥ ) 
वष्मोस्मीत्याथवेणऋषिर्विष्टरोदिव॒ता$नुष्ठुपूछन्दःउ 
प्वेशनेविनियोगः ॥ अँभष्मोंस्मिसमानानासुथ्यता 
मिवसूर्यः । इमंतममितिष्ठामियोमाकश्रामिदासति ॥ 
इत्यनेन आसेनउत्तगग्नविष्टगेपरि वग्डपविशति ॥ 
भा० टी०-६ वष्मोस्मि )इसमंत्रका अथर्वगऋषि अनुष्ठपूछन्द 
विश्र देवता वरके बेठनम विनियोग है ॥ ( मंत्रा्थ ) जैसे 
नक्षत्रतारागणमें मध्यसे सूये भगवान्‌ अप है तद्रत्‌ अपनी जातिसे 
हम शेष्ठ हैं जो मेरा तिरस्कार करनेकों यत्न करता है उस्को 
ओर इस विश्रकों पाठमें रखकर स्थित हैं इस मंत्रसे उत्तराभि- 
मुख विश्टग्पर बैठजावे ॥ 
अँपायंपादंपायमित्यनेनोक्तेपायं प्रतिगृद्मयतामिति 
दातावदेत्‌ । पाद्यंप्रतिगह्वामीत्यमिधायवरः । >*वि_ 
राजेदोहोसि, विराजोदीहमसीयमयिपाद्यायिविराज़ो 
दोहः ॥ इतिदक्षिणंचरणंप्रक्षल्यानेनेवक्रमेणवामच 
रणप्रक्षालनम्‌॥ 


प्रकरणम्‌ ६. (१३३) 
भा० टी०-(पाय पाग्म पा) ऐसे अन्यपुरुषके कहने अनन्तर 
पायग्रहण कीजिये यह दाता कहे पश्चात्‌ पाबको ग्रहण करता हूँ यह 
वर कहे ॥ (विराजों दोहोसि) इस मंत्रका प्रजापति ऋषि अनुष्पछ- 
न्द्‌ जलदेवता पादको प्रक्षालनमें विनियोगहे ( मन्त्रार्थ ) हे जल तुम 
विशिश्दीमि परमात्माका दोहनाम रस साररूप हो इस लिये हे 
जल ! आपको ग्रहण करते हैं किंच है विराजोदोह ! अर्थात 
मन्त्रसंस्क्त जल मेंर चरणके प्रक्षालन योग्यहों ॥ मन्त्रपाठसहित 
दक्षिण पाद थोबे । अनन्तर वामपाद थोवे । यहाँ मन्त्रके अंत्मे 
विधान नहीं ॥ ओर बाह्मण वरका प्रथम दक्षिणपाद प्रश्षाठन कर- 
ना (थोना ) ओर श्षत्री वेश्योंका प्रथम वामचरण प्रक्षाठन करना 
चाहिये, प्रमाण ०-यृद्यम॒त्र ( सब्य॑ पादं प्रक्षाल्य दक्षिणं प्रक्षाठयति 
बराह्मणश्वेद्रक्षिणं प्रथ्मं ) और भी ( ब्राह्मणों दक्षिणं पादं पूर्व 
प्रक्षाल्येत्सदा । क्षत्रादिः प्रथम वाममितिधर्मानुशासनम्‌॥) यह पद्म- 
पुराणमें लिखा है॥ 
ततःप्रवेवरद्धिश्रान्तरंग्रहीत्वा चरणयोरथस्तादुत्तरा 
ग्रंवरःकुयोत्‌ । ततो दूवाक्षतफलपुष्पचंदनयुताघेपात्र 
ग्हीत्वायजमानः ॥ ऊँअधे॑इत्यादिविष्णुऋषिश्ि 
घुपछन्दोविष्णुदेवताअधेदानेविनियोगः । #अथों 
चोंड्चेइत्युक्तेबन्येनाथेःप्रतिगह्मयतामिति. दातावदे 
त्‌ । *अध प्रतिग्रह्ममीत्यभिधाय वरो यजमानह 
स्तादर्घगृहत्वा । आपःस्थइत्याश्मिन्त्रस्यसिन्धुद्री 
पऋषिरापोदेवता अनुष्ठुपछ न्दो5 घोक्षतादिधारणेविनि 





(१३४) विवाहपद्धति भा० टी ० । 


योगः ॥ ः>*आप स्थयुष्मामि सवान्कामानवापवा 

नीतिशिरसिकिश्िदक्षताधिकंधघृत्वा ॥ 

भा० टी०-पूर्वोक्ततव ओर विष्टरकों उत्तरात्र चरणोंके नीचे 
रखकर इसके अनंतर दवी ( नवीन तृण ) अक्षत तण्डुल चन्दन 
पुष्पयुक्त । यज॑मान अधंपात्रको लेकर ॥ ( #अर्घे० ) इस मन्त्रका 
विष्णुऋषि त्रिष्ठपूछन्द विष्णुदेवता अर्धके दानमें विनियोग है ॥ 
यथार्थज्ञान होनेसे उत्तम दान होता है इसलिये विष्टर पाय अध्ये 
आचमंनीय आदिका तीन तीनवार उच्चारण करना चाहिये प्रमा- 
णभी ग्ृद्ममत्रमें जेसे लिखा हे ( अन्यख्रिख्रिः प्राह विश्रादीनि ) 
अर्थ ॥ ३ ॥ २॥ ३ | है यजमानवाक्पके अनन्तर अघंको 
बर स्वीकार कर यजमानके हाथसे लेकर ॥ आपःस्थ इस मैंत्रका 
सिन्धुद्दीपकषिआपदेवता अनुष्ठपछन्द अर्घ अक्षतथारणमें विनियोग 
है ॥ ( मन्त्रार्थ ) हे जलदेवता ! जिस हेतुमे तुम अमृत, दुग्ध, 
दधि, मधु, फल, पृष्प, पत्र, यव, अन्नादि मर्ववस्तुमें व्याप्त हैं इस- 
लिये तुम्हारे आश्रयहों हम सम्पूर्ण कामनाकों प्राप्त होंगे इस मनन्‍्जसे 
किंचित शिरमें अक्षत धारण करे ॥ 

समुद्रंव॒इत्यादि मंत्रत्रयस्याथवैणऋषिबृहती च्छ न्‍्दोवरुणो 

देवता5घेजलप्रवाहेविनियोगः । >समुद्ंवः प्रहिणों 

मिस्वांयोनिमभिगच्छत । आरिशास्माकंवीरामापरा 

सेचिमत्पयः ॥ ४ ॥ इत्यवेपात्रस्थजलमेशान्यांत्य 

जन्पठेत्‌ । ततआचमनीयमादाययजमानआचमनी 

यमाचमनीयमाचमनीयमित्यन्येनोक्ते आचमनीयंप्र 


प्रकरणम्‌ ६. (१३०७) : 


तिगह्मतामितिदातावदेत्‌ ॥ आचमनीयंत्रतिगह्मामी 

त्यभिधायवरोयजमानहस्तादाचमनीयं ग्हीत्वा ॥ 

भा० टी०( समुद्रंव ) इस मन्त्रका अथवेण ऋषि बृहती छंद 
वरुण देवता अधेजलके गेरनेमें विनियोग है ( मंत्रार्थ ) हें जल- 
देवता ! सिद्ध किया अर्थ जिन्होंने ऐसे तुमकों समुद्र प्राप्त 
करता हूँ ॥ अर्थात्‌ कारणताको प्राप्त करता हूं इसलिये मेरे 
से प्रेरेत तुम ( स्वांयोनिं ) अर्थात्‌ समुद्रकों प्राप्त होवे किश्व 
तुम्हारे प्रसन्नतासे हमारे भाई शूरवीर ओर हमोरे पृत्र 
( आरिष्टा ) अथोव आरोग्य रहे ओर मेरी पूजाके योग्य ज- 
छः मत नह्ठ हो अर्थात्‌ सदा रहे और मेंभी 
पुजाको प्राप्त हो ॥ इंशानदिकृरमे जलकों त्यागन करता 
हुवा इस मंत्रकों पढ़े इसके अनंतर आचमनीयकों यजमान 
लेकर ॥ आचमनीयं इस मन्त्रका आपस्तम्ब ऋषि उष्णिकूछन्द 
जलदेब॒ता आचमनीयके दनमें विनिये!ग है॥ यह आचमनीय है ३ 
ऐसे अन्यपुरुषक वचनेस आचमनीय ग्रहण करो यह दाता वरकों 
कहे । पश्चात्‌ वर आचमनीय बहण करताहूं यह कहकर यजमानके 
हाथसे आचमनी लेकर ॥ 

आमामन्नितिपमेष्ठी ऋषिबृेहतीच्छन्द आपोदेवता अ- 

पामुपस्पशैनेविनियोगः ॥ ऊआमागन्यशसास 

सृजवच्चेसातम्माकुरु प्रियंप्रजानामधिपतिपशुनाम 

रिष्टेततनाम्‌ ॥ इत्यनेनसकृदाचामेत्द्विस्तृष्णीआचा 

मेत््‌ । ततोयजमानः कांस्यपात्रस्थदाविमधुषृतानि 


् 


“ (१३६)  विवाहपद्धति भा० टी०। 


समादायान्येन कांस्यपात्रेण पिधाय कराभ्यामादाय! 
मधुपकेंति मधुश्छन्द ऋषिबृंहतीच्छन्दी मधुभुक 
देवता मधुपकंदाने विनियोगः ॥ अमथधुपकों मधुप 
को मधुपक इत्यन्येनोक्ते >ममधुपकेःप्रतिगह्मतामि 
तिवदेत्‌ अमधुपर्क प्रतिगृह्तामीत्यमिधायिववरः । 
ऊँमित्रस्येति प्रजापतिऋषिःपंक्तिच्छन्दो मित्रोदेव 
ता मधुपर्कंदशेने विनियोगः । अमित्रस्यत्वा चक्षु 
षाप्रतीक्ष्य इति दाठृकरस्थमेव मधुपके ननिरीक्ष्य दे 
वस्यत्वेति ब्रह्माऋषिगायत्रीच्छन्दःसविता देवता मधु 
पकंग्रहणे विनियोगः ॥ 
00 लि 
3*देवस्य॑त्वासवित॒&प्रंसवे5 शिनें बी ह॒भ्या 
म्पृष्णोहस्ताभ्यांप्रतिग॒ह्मामि । इत्याभे 
धायवरोमधृपकंगृहीत्वावामहस्तेकृत्वा ॥ 
भा० टी०-आमागन इस मन्त्रका परमेष्ठी कषि-बृहती छंद 
जलदेवता जलके स्पर्शन करनेमें विनियोग है ॥ ( मंत्रार्थ ) हे वरुणंदे 
व! तुम्हारे आश्रित मुझको आप यशस्वी अर्थात्‌ यशसंयुक्त करो 
किश्व बह्नतेजसे युक्त करो अंत क्षत्री वेश्यकोमी स्वतेजसे युक्त 
करो ॥ ओर महात्मा पृरुषोंकी मित्रतासे तथा पशुओंका मालिक 
ओर सुखी करो इस मंत्रसे वर एक आचमन करे फ़िर दो चुप- 
चाप ( तृष्णीसे ) आचमन करे अनंतर यजमान कांस्यपात्रमें दाधि 


प्रकरणम्‌ ६. (१३७) 
मधु घृतकी पाकर ऊपरसे अन्य कांस्थपात्से बंदकर हाथमें लेवे 
मधुपके इसमंत्रका मधुच्छन्दऋषि, बृहती छंद, मधुमुग्देवता, मधुप- 
कैके देनेमें विनियोग है॥मधुपकके बनानेमें पराशरजी लिखते हैं कि 
( सार्पिरेकगुणंप्रोक्त शोधितंद्रिगुणं मधु । मधुपर्कविधोप्रोक्तं सर्पिषा च 
सम॑ दि ) अथांत्‌ घ्त एक गुण शहत द्विगुण दि एक गुण होना 
चाहिये । मधुपृक ग्रहण करे, अनंतर बहण करता हूं यह वर यजमा- 
नसे कहे । मित्रस्य इस मंत्रका प्रजापति ऋषि पंक्तिछेद मित्रदेवता 
मधुपकैदर्शनमें विनियोग है ( मंत्रार्थ ) हेमधुपर्क ! तुम्हारेको 
मित्रंदेवके नेत्रोंसे देखता हूं ॥ इस मंत्रसे दाताके हाथमेंही स्थित 
मधुपकंको देखे ॥ ( देवस्य त्वा) इसमंत्रका तह्माऋषि गायत्रीछन्द 
सूर्यदेवता मधुपर्कके अहण करनेमें विनियोग है ॥ (मंत्रार्थ ) हे 
मधुपक ! सवितानाम देवताकी आज्ञासे हम तुम्हारेकी अश्विनी- 
कुमारकी बाहु तथा पृष्णः अथात्‌ सूर्यदेवके हाथोंस बहण करते 
हैं ॥ आशय यह है कि सूर्यदेवकी झपांसे अश्विनीकुमारने दिया 
है बलि जिनको ऐसे बाहुओंसे तद्॒त्‌ सूर्यके हाथेंसि गहण करता 
है इसमंत्रकों पढकर वर मधुपर्क ग्रहणकर वामहाथमें रखकर ॥ 

उर्भ्नमः श्यावेति प्रजापतिऋषिगायत्रीन्दःसबिता 
देवतामधुपकौलोडनेविनियोगः ॥ #नमःश्यावा 
स्यायन्नाशनेयत्तआविद्धंतत्तेनिष्कृन्तामीति अनामि 
कयात्रिःप्रदक्षिणमालोडय अनामिकांगुष्टाभ्यां भूमी 
किजिन्निक्षिप्यपुनस्तथेवद्रिःप्रत्येकें निश्िषित्‌ू ॥ तत 
आचारान्मइपकैकियित्कन्यायेद्रषंद्यात्‌ ॥ ऊँ 


(१३८) विवाहपद्धति भा० टी०। 


यन्मधु॒ इत्यस्य कौत्सऋषिजंगर्ताछन्दःमधुपकेदि 
वतामधुपकेप्राशनेविनियोगः3*यन्मधुनोमधव्यंपर 
*रूपमन्नाद्मम ॥ तेना5हंमघुनोमधन्येनपरमेणरूपे 

णान्नाद्रेनपरमोमधव्योन्नादोसानि॥ २ ॥ इत्यनेनवार 

तयंमधुपकेप्राशनंप्रतिप्राशनान्तेचैतन्मंत्रपाठ:. ॥ 

ततोमधुपर्कशेषमसंचरेदेशेधारयेत्‌ ॥ 

भा० टी०-(नमश्श्यावेति ) इसमंत्रका प्रजापति ऋषि गाय 
औीछन्द सवितादेवता मधुपर्कंके आलोडनमें विनियोग है ॥ मंत्रा- 
थे हेजठराभ्रे कपिश ! अर्थात्‌ ध्रृम्नवर्ण है जिसका ओर अन्नके पचा- 
नेवाले तुमको प्रणाम करते हैं ओर जो मेंने भोजनकालमें निषिद्ध 
पदार्थ भक्षण किया वह निकालता हूं ॥ इसमंत्रकों पद अनामि- 
कासे तीनवार प्रदक्षिणा कमसे आलोडन कर ओर अनामिका 
अंगुष्से पृथिवीपर किंचित्‌ २ तीनवार मधुपक गेरे अनंतर लोका- 
चारसे मधुपके किंचित्‌ कन्यांक लिये देखनेकी भेजे ॥ ( यनन्‍्म 
धुन-) इसमंत्रका कोत्सऋषि जगवी छन्द मधुपर्कंदेवता प्राशन कर- 
नेमें विनियुक्त हे (मंत्रार्थ) हे देवगणों ! जो मकरंदका परम उत्कृष्ट 
रुप ( अनायं ) अथोत्‌ अजन्नादिवत्‌ प्राणघारक तिसपर उत्कृष्ट 
अथांत शरीरमें व्याप्त स्वेरूपको प्राप्त हुए रसकरके में सबसे श्रेष्ठ 
मधुपकंके योग्य अन्तके भोगनेवाला होवो ॥ इसमंत्रको पढ़ तीनवार 
मधुपर्क प्राशन कर मंत्रपाठके अनन्तर प्राशन करना ॥ शेष 
' रहा मधुपकक शुद्धममि जिसपर पाद न आवे वहाँ गेरदेंवे ॥ इस 
स्थान मृत्रकारके बहुत मत हैं कि शेष मधुपके जो पूव॑ंस्रीका 


प्रकरणम्‌ ६. | (१३५९ ) 
पृत्रहों उसको देना वा पूर्वेदिशा असंचर स्थानमें गेरदेना वा 
संपूर्ण आप पीना अथवा शेष अपने विद्यार्थीको देना ( यथासृत्रे- 
मधुमतौभिवा प्रत्यूच॑ पृत्रायान्तेवासिन उच्छिष्ट दबात्स्वे वा प्राश्नी- 
यात्शाग्वासंचरेविनयेदिति ) 
ततख़िराचामेद्वरः वाइमआस्येअस्तु ॥ नसोमें प्राणो5 
स्तुअक्ष्णोमें है 9308-2%3033. बाह्वोमेंब 
लमस्तुऊवोंमेंओजो5स्तुअरिशनिमेषड्रानितनूस्त 
न्वामेसंतु ॥ इतिप्रत्येकंसवेगात्राणिसंस्पृशेत्‌ ॥ 
भा० टी०-सजलहाथसे अंगन्यास करे ( मंत्रार्थ ) वाक्‌ (वा 
णी ) देवता मेरे मुखमें हो ओर नासिकामें प्राण हो नेत्रोमें 
चल्लारेद्रिय हो करणोमें शोत्रेंद्रिय हो बाहमें बलहों और 
उस्वोंमें ओजहो तथा मेरे संपूर्ण अंग आरिष्ट अर्थात्‌ आरोग्य 
हो, इस मंत्रेसे एक २ अंगके ऋमसे स्पर्श करना ॥ अब जेसे 
« अंगुलीसे चाहिये वह क्रम लिखते ह ॥ कराम अंगुली तीन ३ 
तजेनि अंगुप्ठ २ मध्यमा अंगुष्ठ ३ अनामिकांगुप्ठ ४ अंगुष्ठकनिप्ठि- 
का ' स्वोगुलि निमीलन ६ यह क्रमप्वक रीति 
ततोयजमानद्वारागोगेगिरितिपाठः ॥ अच्र वरयज 
मानाभ्यांतृणच्छेदनमाचारोनतृविधिः ॥ अतण्वप 
द्धतिषु ॥ ततोवरस्तृणंयजमानेनसहमृहीत्वाइग्रिम्म 
अंपठेत्‌ ॥ मांतारुद्राणामितिमंत्रस्यत्रह्माऋषिश्रिष्ठ 
पछन्दः शोरिदेवताभिमन्त्रणविनियोगः ॥ माता 


प्र बा गा *स्वसादित्यानाममृतस्यनानि:॥ 
प्रनु वोच॑ चिकितृषजनायमागामनागामदितिं वचि 


(१४०) . विवाहपद्धति भा० टी० | 


घममचा<सष्यचपाप्माहतः ॥ >*उत्सजततृणान्य 
त्योत्मजेद्तिब्रयात्‌ ॥ उत्सजेत्तुतामितितृर्ण 
डिन्द्ादिव्युत्मुजेतत्यजेत्‌ ॥ 

भा० टी ०-तदनंतर यजमानद्वारा( गोगोगोः)यह तीनवार कहाना 
यहाँ वर यजमानका तृणछेदन आचार हे विधि नहीं है इसलिये पद्ध- 
तिओंमें वर यजमानके साथ अग्मिम मंत्रपढ़े ॥ ( मातारुद्राणां ) इस 
मंत्रका बह्चा ऋषि निष्टपूछंद सोरि देवता अभिमंत्रणमें विनियोग है 
( मंत्रार्थ ) भीमहारुदरजी नन्दिकेश्वररूप कर ऋषियोंसे भयभीत 
हुए गोके गर्भदारा प्रकटमये इसलिये रुद्टोंकी माता है ॥ देवदानवोंको 
समुद्र मंथनसे आंतहुओंकों देखकर विष्णुने समुद्रमंथनद्वारा उपपतन्न 
* की ॥ इसलिये विष्णु ओर विष्णुके अंश होनेसे वसुवोंकी पुत्री 
है ॥ इसलिये वेष्णवी सुरभी माता यह कहते हैं ओर नाराय- 
णकी पुत्री होनेंस आदित्यनाम देवोंकी भगिनी है ॥ ( नारायणा- 
ह्वादशादित्या इतिश्रुतेः ) अमृत दुग्बकी नामि अर्थात्‌ उत्पत्ति 
स्थान है ॥ ओर मेरेकर अवध्य गो हे परंतु मेरे ओर यजमानके 
पापही नष्टही । हिंसा करनेमें प्राथश्वित लिखा है। ( बाह्नर्ण मां 


न टच कन्यां हन्यादज्ञानतीपियः । निरये भुज्यंत तावबावदिन्द्राथ- 
श्‌ ) इसलिये त्याग देनी चाहिये ॥ ओ मनमें कहकर ( उत्स 
जततृणान्यु) यह ऊंचे स्वस्से कहे। शंका करते हैं कि गवालम्मभी 
गोणपक्ष है तो केसी व्यवस्था चाहिये । इसपर उत्तर कि गवाल- 
म्मनको अस्व्य ओर छोकविरुद्ध होनेंसे ओर यह वार्ता 
नाममात्र कहनेसभी प्रायश्चित्ति होनेसे निषेध हे ॥ प्रमाण 
( याज्ञवल्क्य स्मृति । अ० १ अखर्ग्य छोक विद्िष्ट धर्म 


प्रकरणम्‌ ६. . (१४१) 
अप्याचरेन्नतृ ) अर्थ-जो अन्तमें दुःखदायक और छोकविरुद्ध पमे- 
कोभी न करे ओर यह महापातक है जैसे मनुजी लिखते हैं ( न्‌ 
कल का हु से पहन लि वावजल पातक घोरं कलो गोहत्यया समम्‌ ) नाममाजसे प्रायथ्वित्त परा- 
कहते है ( कलो व्‌ धो निरये प्राप्नयाज्षरम ॥ 
पितृमिः सहधर्मात्मा श्वतम्‌ ) और कलियुगमें यह वर्जित 
है गोमेधो नरमेथश्व॒ विवाहे गोवेधस्तथा। परक्षेत्रेसतोत्पात्तिः कला- 
वेतानि वर्जयेत ) वर्जयेत्‌ ) ॥ इसलिये गोको त्यागदों यह तृणकों भक्षण 
करे आर हमारेको पृष्टि हो ॥ 
ततोवेदिकायांतुपकेशशकंराभस्मादिरहितांचतुरख 
भ्रूमिकुशैःपरिसमृद्यतानिशान्यांपरित्यज्यगोमयोद 
केनोपलिप्यस्फ्येनखवेणवाप्रागग्रप्रादिशमितमृत्त 
रेत्तस्ूमेणतिरुछिख्योछेखनक्रमेणानामिकांगुष्ठा 
भ्यामृदस॒द्धत्यजलेनाम्युक्ष्यतत्रतृप्णीकांस्यपात्र 
स्थ॑विहितंवृद्ठिप्राइसुख 'सत्यडूसुखसुपृसमसाधचाय 
तद़क्षाथकश्विब्रियज्यकीतुकागाराद्ररःकन्यामानी 
यमण्डपउप्वेश्यअथेनांवास-परिधापयति ॥ 
भाण्टी ०-गोकेउत्सगानन्तर कुशकण्डिका लिखते हैं-तुष केश 
शकरा ( रेत ) भश्मादि निषिद वस्तुसे रहित चारों कोणसे हस्त- 
परिमाण वेदी बना उसकों सवत्सा गौके गोवरसे छेपत कर खड़ग 
वा खुवेसे पृर्वाभिमुख प्रादेशमात्र दक्षिणसे उत्तरकी तरफ तीनवार 
लिख ओर रेखा ऋमसे तीनवार अनामिका अंगुप्से श्ृत्तिका नि- 
काल शुद्धजलसे अष्युक्षण कर अनन्तर कॉस्यपपात्रमें अभि रखकर 









(१४२ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


ऊपरसे बन्दकर तृष्णीं हो प्रत्यड्मुख बेठ प्राइमुख अभिस्थापन 
कर उसके रक्षाके लिये समिधा रक्खे।ओर कोतुकागारसे वर कन्या. 
को लेकर मण्डपमें बेठाठ आगेके मन्त्रसे कन्याकों वश पहनावे ॥. 


>जरांगच्छेतिमंत्रस्यप्रजापतिऋ्रैपिस्रिष् पछन्द्स्तं 
तेबोदेवतावख्रपारिधानेविनियोगः ॥ 3*जरांगच्छपरि 
धत्स्ववासोभवाकृष्टीनामभिशस्तिपावां । शतंच 
जीवशरदःसुवचोरयिश्च॒ पु्राननुसंव्ययस्वायुष्मती 
दंपरिधत्स्वासः ॥ इतिमंत्रेणपरिधानवश्ध॑पारिधाप 
येत्‌ वरःः ॥ अथोत्तरीयंवासःसमादायवगे5ग्रिममं 
त्रेण परिधापयेत्‌ | याइअकड्ृन्तन्नवयन्या अतन्वत 
याश्देवीइत्यादिमन््रस्यप्रजापतिऋंषिजंगर्ताछ॑दोवि 
धातन््योदेवतावश्ववारणेविनियोगः ॥ >*याअकृून्तन्नव 
यनयाअतन्वतयाश्रंदेव्यस्तन्तुनभितस्ततंथ ॥ ता 
स्तादेवीजरसेसंव्ययस्वायुष्मतीदंपरिषत्स्ववासः- ॥ 
इतिमंत्रेणअहतवासो धो तंवासे त्रैणाच्छा दयी ते ति श्र 
त्यनुसारिणवरोप्येताहशवाससी अन्रपरिध त्तेपरिधा 
स्येह्त्यादिमंत्राभ्याम्‌ ॥ 
भा? टी०-( जरांगच्छ ) इस मन्त्रका प्रजापतिऋषि त्रिशृप्‌- 
छन्‍्द तन्तुदेवता वख्रके पहनानेमें विनियोग हैं॥(मन्त्रार्थ)हे आयुष्मती 
अर्थात्‌ सम्पुर्णायुयुक्त तुम हमारे साथ निर्दोष जरा अर्थात्‌ बढाप- 
नको प्राप्त हो ॥ ओर मेरे मनको अच्छी प्रतीत होनेवाली हो और 


प्रकरणम्‌ ६. ( १४३.) 
करता कपटताको त्याग शशुरादि संबन्धियोंस संकुचित होकर 
सोम्य स्वभाववाली हो ॥ वा ख़ियोंके मध्यमें तुम श्रेष्ठ हो ओर 
शतवर्ष अथांत पूर्णायु पर्यंत मेरे साथ प्राणघारण करो यह पूर्वो- 
क्तसे जानना चाहिये ॥ ओर पतिव्रता हो धमंसे बड़े तेजवाली 
होकर धन ओर पृत्रकों प्राप्त हो ॥ यह मेरे करके दिया हुआ वस्र 
धारण कर । यहाँ परिधत्स्यपद प्रथम आशंसामें दूसरा प्रेरणामें 
होनेसे पुनरुक्ति दोष नहीं ॥ इस मन्‍्त्रसे वर कन्‍्याको अधोवस्र 
पहनावे ॥ १ ॥ या अहृन्तन इस मन्त्रका प्रजापति ऋषि जगती 
छंद विधात्रीदेवता वखके धारणमें विनियोग है (मन्त्रार्थ ) जो देवी इस 
वख्रको कातती भई ओर जो वयति अर्थात्‌ विनती भई और जो 
> देवी सूत्रकों तनुती भई तुरीबेमादिसे उस २ सामथ्यंके देने- 
वाली देवीलोग निर्दोष दीबंकाल जीवनके लिये तुम्हारेकों व्र 
पहनाती हूं ॥ इस हेतुसे हे आयुष्मति ! इस वखको उत्तरीय होनसे 
धारण करो ॥ इस मन्त्रसे नवीन वश्च आप धोता हुआ धारण 
करावे । न कि रजकादिसे धोया होवे, इस श्रुति अनुसार वर भी 
अधोवख्र उत्तरीयवखको धारण करे (परिधास्थे ) इत्यादिमन्त्रोंसे ॥ 

परिधास्ये . इत्यादिमंत्रस्याथवंणऋषिखिष्ठ पछन्दः 
तन्वोदेवता वासः परिधानेविनियोगः । # परिषा 
स्येयशोधास्येदीघोयुष्टायजरदाश्रिस्मि ॥ शतश्वजी 
वामिशरदः पुरुचीरायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये । इति 
पठित्वावरः परिचत्ते ( अथोत्तरीयमाच्छादयतीति 
सृत्रम) >यशसेत्यादिमन्त्रस्यप्रजापतिऋषिजेगती 


(72४ )  विवाहपद्धति भा० टी०। 


न्दोविधान्योदेवतावासोधारणेविनियोगः ॥ ऊँ यश- 
सामाद्यावाप्रथिवीयशसेन्द्रावहस्पती । यशोभगश्चमा 
विद्य्शोमाप्रतिपद्यतामितिपित्वोत्तरीयंपरिषत्ते ॥ 


ततः कन्यायावरस्यचद्रिराचमनम्‌ ॥ 

भा? टी०- परिधास्थे ) इस मन्त्रका अथवेणक्षि ब्रिष्ठपृ 
छन्द तन्तु देवता। वच्रके धारणमें विनियोग है ( मन्त्रार्थ ) हें वर 
देवता ! तुम्हारेकी अनेक श्रष्ठचेख घारणके लिये तथा यशकीतिकेलिये 
ओर निर्दिष्ट चिरकाल जीवनके लिये । तुम्हारी रृपासे पर्णायुके 
भोगनेवाला में बहुपुत्र धनादियुक्त धनके देनेवाले तुमको धारण 
करता हूं और तुम्हारे संबन्धसे शतवर्ष जीवित रह इसमन्त्रकों पढ 
कर अधोवखर धारण करें ॥ आगेके मन्त्रसे उत्तरीय जेसे ( यशसा ) 
इस मन्त्रका प्रजापतिक्रषि जगतीछन्द विधात्री देवता वश्रधारणमें 
विनियोग है ॥ मन्‍्त्रार्थ-हे वखदेवता ! यशसे युक्त आकाश 
पृथिवी तथा यशयुक्त इन्द्र बृहस्पति तद॒व यशयक्त सर्थ मझकों 
जाने ओर उनसे संपादन किया यश मुझकी प्राम हो इस मन्त्रस 
उत्तरीय घारण करे अनन्तर कन्या ओर वरको दोवार आचमन 
करना चाहिये एक अधोवख्र वारण कर द्वितीय उत्तरीय धारण कर 
प्रमाण जैसे याज्ञवल्क्यस्मति आचा “्ध्या० म॑ं० १९६ ( आचांत 


पनराचामेद्रासो विपारधायच 3) अ4थ-आचमन कियाहआ फिर 
आचमन करे वख्रकी धारण करकेभी इति ॥ 


ततःकन्याप्रदेनपरस्परं समस्नेथामितिप्रेषितयों: पर 
स्परंसम्मुखीकरणम्‌ ॥ समझख्ंतलितिमंत्रस्यअथबंण 


प्रकरणम्‌ ६ (१४५०) 


ऋषिरनृष्टपछन्दोविश्वेदेवादेवता मेत्रीकरणेविनियों 

गः ॥ >समझन्तुविश्वेदेवाःसमापोहदयानिनो ॥ 

सम्मातरिश्वासंधातासमदेष्टीद्यातुनः ॥ इतिवरःपंठे 

तू ॥ ततः कन्याप्रदकतेकग्रन्थिबन्धनम्‌ ॥: हस्तले 

पनंशाखोचारणम ॥ 

भा[० टी०-अनंतर यजमानद्वारा कन्यावरकी मेंत्री करानी 
(समझस्तु ) इस मंत्रका अथवंण ऋषि अनुष्टपूछन्द विश्वेदेवा देवता 
मेत्रीकरनेमें विनियुक्त है ॥ (मंत्रार्थ ) हे कन्ये ! संपूर्ण देवता तथा 
शुद्ध जल तुम्हारे हमारे मनकों गुणातिशयरद्वारा संस्कार करे 
अर्थात्‌ दुश्वासनासे रहित शुद्ध करे तद्गत्‌ अनुकूल प्रजापति 
और उपदेशक्रे करनेवाली साविन्नी ( गायत्री ) देवताभी हमारी 
तुम्हारी बुद्धि धर्म, अर्थ, काम, मोक्षमें छगावे ॥ इस मंत्रकों वर पढ़े 
॥ 8 शंका कहते है कि वरकोी कन्या इस शब्दसे कहना उचित 
नहीं कि उनकी जा पृरझुप ख्लीकों माता वा भगिनी वा कन्या कहे 
उसको प्रायश्वित्त करना लिखा है।उत्तर-यद्यपि तुम्हारा कथन सत्य 
हैं तथा इसकरालपर्थन्त आर ब्रियोंकीवत्‌ यह भी कनन्‍्याही थी 
वरकामी कुछ संबंध नहीं था ओर वाग्दानके अन्तरभी कन्याही 
कही जाती है यथा प्रमाण ( वरदानोचिताकन्या ) फिर पाणियह- 
णक्के अनन्तर यह वधृशब्दसे कही जावेगी ( स्वस्वत्वनिवृत्ति पूरक 
प्रस्वलोपादानात्‌ ) इस न्‍्यायसे हम सत्रकारकाभी प्रमाण देते 
हैं ( सुमड््लीरियंवधारिमा समेतपश्यत ॥ सोभाग्यमस्पेदत्वायथास्त॑ 
विपरेतनेति ) ओर नारदस्मृतिकाभी प्रमाण जेसे ( दशवर्षा भवे- 


(१४६)  विवाहपद्धति भा० टी०। 

. त्कन्या सम्परदानिवधूमवेत्‌ । सांगुप्ठमहणेभार्या पत्नीचातुर्थकर्म- 
णि ) अनन्तर यजमानद्वारा दृव्य पृष्प अक्षतादि कन्याके 
बख्में रखकर बाँध वख्रकों वरके वखसे बाँधे जिसको लोक गठ 
चीतन कहते हैं प्रमाणभी जैसे योगि याज्ञवल्क्यजीका ( कन्यका- 
सु दशपाश् दृव्यपृष्पाक्षतानि च । निश्षिप्यतानिसंबध्वा वरवखेणर- 
युजेत ॥ वख्रेः संयोज्य तोपूवेकन्यादानंसमाचेरेत्‌ । दानेनयुक्तयोः 
पश्चाद्िदध्यात्पाणिपडिनम्‌ ) इति । अनंतर हाथोंमें कन्यांकि उद्- 
तन ( उवटन लगाना ) ॥ 


अथकन्यादानम्‌ ॥ दाताशंखस्थदृवाक्षतफलपुष्पचं 
न्दनजलान्यादाय ॥ अथकन्याप्रदःजामाद्दाशिण 
करोपरिकन्यादक्षिणकरानिधाय ॥ दाता$हंवरुणोरा 
जाद्व्यमादित्यदेवतम ॥ विप्रोसोविष्णुरूपेणप्रति 
ग़ह्मात्वयंविधिः ॥ इतिदातापंठेत्‌ ॥ मगोत्रोच्चारणंच 
कुर्यात्‌ ॥ विप्रातिरिक्तपक्षेविप्रोसावित्यत्रवरोसावि 
तिपठेत्‌ ॥ अस्वस्तीतिवचनमक्त्वाथेस्त्वाददातु 
प्रथिवीत्वाप्रतिग॒ह्गालिति मंत्रेणकन्याहस्तंवरः प्रति 
गृह्दीयात्‌ ॥ ततःकन्याप्रदःअद्यकृतेतत्कन्यादान 
यथोचितफलावाप्तयेकन्यादानप्रतिष्ठाथैमिदं॑ हिरण्य 
मगिदेवतमसकगोत्रायाइम॒कशमंणेत्राह्मणायवरायद 
क्षिणांतुभ्यमहंसम्प्रददे । इतिदक्षिणांगोमिथुनंवादद्या 
तू ॥ ततःस्वस्तीतिवरःप्रतित्रूयात्‌ ॥ 


प्रकरणम्‌ ६. (१४७ ) 
( अथ क्षपकम ) 


कन्यादानानंतरंकन्यापितावषृवरोप्रार्थथते ॥ तत्रा 
दोवरप्रार्थना ॥ तब्रथा ॥ कन्यां लक्षणसंपन्नांकन 
काभरणेयुताम । दास्यामिविष्णवेतुभ्य॑त्रह्मलेकजिंगी 
पया ॥ ऋषयः सर्वेभ्तानांसाक्षिणःसवंदेवताः । इमां 
कन्यांप्रदास्यामिपितणांतारगायच ॥ कन्यादानंम 
हादानंसवंदानेषुदु्ेभम ॥तदयदवयेगेनतलंगृहाणवरो 

मे ॥ गोरीकन्यामिमांविप्रयथाशक्तिविभूषिताम्‌ । 
गोत्रायशमंणेतुभ्यंदत्तांविप्रसमाश्रय ॥ ममवंशसमु 
द्वताअण्वर्पाणिपालिता । वभ्यंविग्रमयादत्तापुत्रपो 
अप्रव्धिनी ॥ | 

अथ कन्यामीश्वरं च प्राथय्रेत्‌ । 

कन्येममाग्रतोभ्याः कन्यमेदाविषा यों ॥कन्येमे प्रष्ठ 
तो भ्यास्त्वद्दानान्मोक्षमाप्रुयाम ॥ जेलोक्यनाथ 
देवेशस्वेम्ृतदयानिधे ॥ दाननानेनमेप्रीतोभवशां 
तिप्रयच्छमे ॥ अ्व॒त्वाकन्याप्रदानंचपितरःप्रपित। 
महाः ॥ विमुक्ताःस्वपापभ्योत्रह्नलेकंब्रजंतिते ॥ 
इति संप्राथ्य प्रतिज्ञावचन कंग्ण कु्यात्‌ ॥ पर्मेचा 
थेंचकामेचत्वयेयमतिचाग्तः ॥ नव्याज्याज्याहतिरि 
वभूमोसंसारभूतिदा ॥  यम्लवयापर्मश्वारितः कते 
व्यश्वानयासह ॥ पर्मेचार्थचकामेचत्वयेयंनातिचारि 


(१४८ ) विवाहपद्धिति भा० टी०। 


तव्या ॥ वरः ॥ अहंनातिचरामीहयदुक्तभवतातत :॥ 
धमोथेकामकेःकार्यदेंहच्छायेबसवेदा ॥ नातिचरा 
मीतिवरोवदेत्‌ ॥ 


( अथ दशमहादानमंत्राः। ) 
कन्यारथेकनक पेनदासीरथमहीशहाः । महिष्यश्वग 
जाःशय्यामहादानानिवेदश ॥ सुवर्णमंत्रः ॥ हिरण्य 
गर्भसंभूतंसोवर्णचांगलीयकम । सर्वेप्रदंप्रयच्छामि 
प्रीणातुकमलापतिः ॥ क्षीरोद्मथनेपूर्वेप्नद्धतंकुण्डल 
द्रयम । श्रियासहसमुद्धतं ददेश्रीःप्रीयतामिति॥ऊकांच 
नहस्तवल्यंहूपकांतिसुखग्रदम्‌॥ विभ्पणंप्रदास्यामि 
विभ्वषयतुवेसदा ॥ अथषेनुदानमंत्रः ॥ यज्ञसावनभ्‌ 
तायाविश्वस्याधोपनाशिनी । विश्वरूपवरोदेवःप्रीय 
तामनयागवा ॥ अथदासीदानमंत्रः ॥ इयेदासीमया 
तुभ्यंश्रीवत्सत्रतिपादिता । सर्वकर्मकरीसोग्यायथे 
पंभद्रमस्तुम ॥ अथरथदानमंत्रः ॥ रथायरथनाथा 
य नमस्तेविश्वकमणे । विश्वरूपायद्वायअरुणाय 
नमोस्तृते ॥ प्रथिवीदानमंत्र: ॥ सर्वेपामाश्रयादिवी 
वराहिणसघुद्धता । अनंतसस्यफलदाअतः्शांतिप्रय 
च्छम ॥ गृहदानमंत्र: ॥ इदंगृहंगृहाणत्वंसवोंपस्कर 
संबृतम। तवविप्रप्रसदिनममसंतमनोरथाः ॥ गृहंमम 
वियत्यथैगृहाणत्॑द्रिजोत्तम ॥ प्रीयतांमे जगथोनि 


प्रकरणम्‌ ६ (१४५९ ) 


वांस्तरूपी जनादनः ॥ अथमहिषीदानमंत्रः ॥ महिषि 
यमरूपात्व॑विश्वामित्राविनिभिति । पूजिताहरमेपाप॑ 
सर्वेदानफलप्रंदे ॥ अथाश्दानमंत्रः ॥ महाणंवसम 
त्पन्नउच्चेः अवसपत्रक । मयात्व विप्रमुख्यायदत्तोहय 
सुखीभव ॥ गजदानमंत्रः ॥ गजेंद्र मत्तमातंगदे 
त्यसेन्यविनाशक । तवदानेनमेशांतिः सर्वदास्तु 
महत्सुखम्‌ ॥ अथशय्यादानम ॥ यथानकृष्ण 
शयन शून्य सागरजातया । तथाशक्तया ममाप्य 
स्त्वशुन्य जन्मनिजन्मानि ॥ इति ॥ अन्यान्यपिदे 
यानि ॥ अथताम्रपात्रदानम्‌ ॥ परापवादपेशुन्यादभ 
क्ष्य्यचभक्षणात्‌ ॥ उत्पन्नपापं दानेन ताम्रपात्रस्य 
नश्यतु ॥ अथ कांस्यपात्रदानम्‌ ॥ यानिपापानिका 
म्यानिकामोत्थानि कृतानिय ॥ कांस्यपात्रप्रदाने 
न तानिनश्य॑तुमेसदा ॥ अथरोप्यपात्रदानम ॥ अग 
म्यागमनचेव परदारामिमशेनम । रोध्यपात्रप्रदा 
नेनतत्पापंमिव्यपोहतु ॥ 
अथ तांबूलदानमंत्रः ॥ 

पूरितंपगपगेन नागवछीदलान्वितम्‌ । पूर्णेन चृूण 
पात्रेण कपूरापि.एकेनच ॥ सपृगखंडनं दिव्य॑ गंधर्वा 
प्सरसांप्रियम्‌ । दे देव निरातंक॑ लवत्पसादात्कुरुष्व 
माम्‌ ॥ दीपदानमंत्रः ॥ दीपस्तमो नाशयति दीपः 


( १५० ) विवाहपद्धति भा० टी०। 


कांति प्रयच्छति ॥ तस्माद्दीपप्रदानेन मम वंशप्रव 
घेनम्‌॥ इति॥ अन्न अन्येपिकन्याबान्धवाः यथासंभ 
व॑ द्रव्य वरवध्व्थेंप्रयच्छोति । केचनहोमांतेप्रयच्छे 
ति। इये देशाचारतों व्यवस्था ज्ञातव्येति शम्‌ ॥ 


इति क्षपकम । 


भा०टी-बख्रग्रंथि बन्धनंक अनंतर कन्यादान लिखते हैं 
यजमान शंखमें दवोक्षत फल पृष्प चन्दन जल लेकर दाता वरके 
दक्षिण हाथपर कन्याका दक्षिण हाथ गे पवीक्त मन्त्राथ-- 
वरुणरूपमें यजमान ओर सर संकल्परुप यह द्रव्य विष्णरूप 
वर यह विधि ग्रहण करे इस मंत्रको दाता पंढ़े स्वस्ति हों ऐसे कहे 
मंत्राथं-आकाश तुम्हारेकी दता ह आर प्रथ्वी ग्रहण करती है। 
इस मन्त्रसे कन्याका हांथ वर ग्रहण करे अनंतर आज 'किय कन्या 
दानकी शाखत्र विहित स्वगांदि प्राप्तिक लिये यह सुवर्ण अभिदेव 
संबंधि अमुक शर्मादि वरको दक्षिणाम देता हैं वागो दो वत्ससहित 
देता है ॥ इसके अनंतर तुमका कल्याण हो ऐसे वर कहे ओर 
संकल्पकीविधि बृहत्पराशरर्ज॑ लिखते हं ( कन्यादानसमारम्भे 
दाताशंखे समाददेत्‌ । दुवोक्षतफलं पृष्पंचन्दनं जलमेवच ) इत्यादि 
संपूर्ण विधानको विस्तारके भयसे नहीं लिखते ॥ और संकल्प पूर्व 
कन्यादानका लिखा हुआ हे॥स्वस्तीति इसस्थानमें आचारसे और 
संबांधि पुरुषभी सुवणं रजत ताम्र गो महिषी ग्राम प्रथ्वी योतक 
होनेसे कन्याकों यथाशक्ति देते हैं ॥ कई होमके अनंतर कई २ वधू 


प्रकरणम्‌ ६. (१५१) 


वरके विसरजनके अनंतर सट्गादि दान करते हैं ॥ यह सब अपने २ 
देशाचारसे व्यवस्था जाननी जिस देशमें जैसे हो तैसेही करना 
इससे मुनियोंके मतभी बहुत लिखते हैं ( कन्याप्रदानन्तुविधायता 
तस्तदक्षिणांगोमिथुनंसुवणम॥ दत्त्वाप्रदयाद्वरणं वराथे वख्राणि पात्रा- 
णिविभूषणानि ॥ तत्रेबदेयानि बहुश्रुताजगुवाल्मीकिजाबारूपराश- 
रााः । होमान्तआहुर्भृगुनारदाया विसजैनेव्यासमरीचिकोत्सा :॥ 
इत्यादि ) आर देशाचारम प्रमाण ( ग्रामवचनंच-कुयोविवाहश्म 
शानयोगरामप्राविशतादिति वचनात्तस्मात्तयोग्रांमप्रमाणमितिश्रतेः )॥ 
अर्थ कि विवाहके कतेव्यतामें ओर श्मशान अथोत भेतक्रियामे 
आममें प्रवश कर ग्रामवचन करे इस भ्रुतिंस अपने २ देशरीति और 
कुलरीति आग ग्रामरीति परन्तु जो धर्मविरुद्ध न होंवे उनकी करे॥ 
यजवेंद अध्याय ७ मुल० मन्त्र 8८ ॥ 
3) ७! दा हर छह त्‌ः 
3“को दा त्कर्स्मॉ5अदात्कामोंदात॒का 
है हू हर 
मायादात्‌ । का्मोंदाताकार्म-अ्रतिग्रही 
तु चर 

ताकामेतर्तते ॥ इतिवरः पठेत्‌ ॥ 
ततस्तांपाणोग्हीत्वा । अँयदेषिमनसादूरंदिशोन॒पवमानो 
वा । रिर्यवर्णोवेकर्णः सत्वामनमन्सांकरोतु ॥ श्रीअ 
30002 ९0५ ततोवेदिदक्षिणस्यांदिशिवारि 
पूर्णटटकलशमृध्वैतिष्ठतीमोनिनः पुरुषस्यस्कन्घेअभिषेक 
पयेन्तंघारयेत। ततःपरस्परंसमील्षिथामितिकन्याप्रेषानंतरम्‌ 


(१५७५२ ) विवाहपद्धति भा० टी ० 
3*अधोरचक्षुरप॑तिप्रेधिंशिवापशुभ्य+ 
समनाः स॒वर्चो+ ॥ वीरसरदेवकामास्यों 
नाशन्नोभवद्धिपदेशंचतुष्पदे ॥ 
सोम॑प्रथमोविविदेगंधवोविविदउत्तरः । 
ततीयोंअग्निष्ठेपतिस्त॒रीयस्तेमनुष्यजाः ॥ 


६ हें 


सोमोंददद्न्धवायगन्धवोदददसर्े । 
रयिचपत्रांश्रादादग्िमेहामथों इमास ॥ 


सानःपृषाशिवतमामेरयसान ऊरू उशती 
विहर | यस्याम॒शंतःप्रहरामशैपंयस्या 
मुकामाबहवोनिविष्टठये । इतिवरपठितम 
न्त्रांतिपरस्पर॑निरीक्षणम । 


भा० टी०कोदादिति ( मन्त्रार्थ ) प्रश्भ-कान देता है उत्तर 
काम अर्थात्‌ इच्छाही देती है ॥ जिससे कामही देता आर काम- 
ही लेनेबाला इस लिये यह पत्नी प्रतियरह उस काम ( सकलल्‍पके 
लिये है ॥ बलि है सर्वसे ओर धन्य है कि जो क्षत्रियादि जो 

१ अधोरचलक्षु यह मंत्र, अथर्वणवेद, कांड १४ अनु० २ | मंत्र १८छिखा है। 
२ सोम;प्रथमोविविदे-यह मेत्र, ऋग्वेद, मंडल १० यूक्त ८० मंत्र ४० है। ३ ऋग्वेद, 
में० १० यूक्त, ८८ मंत्र ॥ ४१ ॥ 


प्रकरणम्‌ ६. ( १७५३ ) 


दान मरणपर्थतमी नहीं लेते अधिकारके न होनेसे यह उनकोभी 
दान महाकन्यारुपी देती है ॥ यह इच्छाकी स्तुतिपर मंत्र है ॥ 
इस मंत्रको प्रथम वर पढ़े पीछेसे वधुकों हस्तसे महण कर ( यदेषि ) 
इस मंत्रकों पढे ( मंत्रार्थ ) प्राच्यादिसि छक्षित वायुकी नन्‍्यांई 
तुम्हारेको पिताके ग्ृहसे दूर लेजाता हूँ वह वायु ओर हिरण्यवर्ण 
सूर्य वेकणे अम्रि अर्थात्‌ दिक्‌ वायु सूर्य अश््यादि देव मुझमें 
लगा है हृदय जिसका ऐसी तुमको करें । इस मंत्रके अन्तमें वर 
कन्याका नाम लेवे । ( आत्मनाम गुरोनांम्निते ) आगे नाम कभी 
न ग्रहण करे अनंतर दक्षिण दिशामें जलपूर्ण कलश स्कंध ( कांपे- 
पर ) रखकर अभिषकपर्यन्त पुरुष हृढ स्थित रहे ॥ उठकर तुम 
आपसमें देखें यह यजमान कहे ( मंत्रार्थ ) हे कन्ये ! तुम सोम्य 
इृश्विली हों ओर अपतिप्नी अर्थात्र पातैके अर्थके नाश कर- 
नेवाली मत हो इस विवाहसंस्कारके अनंतर पशुवत्‌ जो आश्रित 
पुरुष उनमें हितकरनेवाली हो ओर प्रसन्नचित्तवाली सुंदर 
प्रतापवाली सत्पुत्न और वीरपत्रोंके पेदा करनेवाली देवकामा 
( देवान अम्र्यादीन्‌ पूजार्थ कामयति इच्छतीति ) अर्थात्‌ देवता- 
ऑमें तथा पित्रोंमें भद्धावाली हो ( स्थोना ) सुखी हमारेको कल्या- 
ण देनेवाली हो ॥ सिद्धांत यहहे कि, तुम्हारेसे हमको सबंदा छाभ 
हो ॥ कन्यास्तुतिमत्रका अर्थ-हेकन्ये ! प्रथम रक्षाकरनेवाला 
चन्द्रमा जन्मदिनसे सार्ंद्रय वर्ष ( अथोंत्‌ ) २॥ अढाई वर्ष 
पर्यन्त तुम्हारी पृष्टि करता हुआ तिसके अनंतर गंघर्व अर्थात्‌ सूर्य 
पांचवर्ष पर्यत तुम्हारेकी पढाताहुआ इसलिये सूर्य तुम्हारा दूसरा पति 
१० 


(१५४ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


. ( पाति रक्षति इति पतिः ) अर्थात्‌ रक्षाकरनेवाला अनंतर पांचवर्षसे 
'लेकर साढेसातवर्षतक अभी तुम्हारेकी शुद्धता सवेकाममें देता 
हुआ इससे अभ्रि तीसरापति रक्षाकरनेवाछा भया ॥ प्रमाण 
जैसे ( पूरे खियः सुरेभुंक्ताः सोमगन्धव॑वाहिमिः । प्रतिपोष्याध्या- 
प्यसंशोध्यपरित्यक्तां नरो भजेत्‌ ॥ ) अर्थ-जन्मदिनसे ले साहेसात 
वर्षमें अदाई २॥ वे ऋमसे सोम चन्द्रमा सये आग्ने देवने ऋमसे 
(भुक्ता ) रक्षा की । (भुज पालनाफ़्यव्यवहारयोः ) इस धातुसे क्तपर- 
त्ययके आनेसे बहुबचनान्त होंनेसे भुक्ताः यह शब्द सिद्ध होता है॥ 
और क्रममें पुष्कर तथा पढाकर ओर शुद्धक्कके त्यागकी हुई 
खियोंकी नर भजते हैं अर्थात्‌ सेवन करते हैं (भज सेवायां)इस पातु 
से ढिंडः छकारके आनेसे यासके स्थानमें इेय तिप आदि आनेसे 
रूप भजेत॒ बनता है ॥ इसलिये साढेसातवर्षफे अनन्तर ज्योतिष- 
शास्त्रमें विवाह करनेका दोष लिखा है ॥ ( मंत्रार्थ ) चन्द्रमा 
३० मासमें पुष्ठकर सकी देता भया सूर्यमी ३० महीनेके 
अनन्तर दक्षता पांडित्यकोीं देकर अभिके समपंण करता भया वह 
अभिदेव इस खीकोसाथ पृत्रोंके धनके धर्मके शुद्धकर मुझे देताहे 
प्रमाणभी जैसे-“याज्ञवल्क्यस्मृति अध्याय ३ सोमः शोचन्ददावा 
सांगन्वर्वश्य शुभांगिरम । पावकः सर्वेमेध्यत्वं मेध्या वे योषितः स्मृ 
ता इत्यादि” अर्थ-पूवीक्तही है इसलिये ही सर्वे ख्रियोंकी बिना 
पढा ये ऐसी चातुर्यता होती है कि, जो विद्वान छोक हें 
उनकोभी बुद्धि नष्टकर अपने आधीन करलेती हैं और रत्पादि 
कछामें ऐसी कुशल होती हैं कि, जो नहीं कही जाती यह विना 


प्रकरणम्‌ ६. (१५७ ) 

सूर्यके अंतःकरणमें उपदेश करनेके केसे होसक्ता है ॥ अब 
चन्द्रमाका काये देखे कि, जो पृरुष गांववेवियामें दिनरात्र 
आभ्यास करते हैं वही ख्रीका स्वाभाविक राग भवण कर संकु- 
चित होजाते हैं तो काहिये वह किस गन्धवंकी शिष्य बन- 
कर शिक्षाको प्राप्त होती है इत्यादि बहुत गुण हैं जो पुरुषको 
जन्मभरमें भी न आवें बुद्धिवान पुरुष सवे जानते हैं ॥ इस 
अपनी तकंके सिद्ध करनेके लिये शाख्रके प्रमाण देते हैं “आहा- 
रोद्विगुणः खीणां बुडिस्तासा चतुगुणा । पड़गुणो व्यवसायश्व॒ काम- 
ध्ाष्टगुणः स्मृतः॥ खियाश्वारेत्र पुरुषस्यभाग्यं देवो न जानाति कथ्थ॑ 
मनुष्यः ॥ ख्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुीषु संद्श्यते किमुत याः पारि 
बोधवत्यः । प्रागंतरिक्षममनात्स्यमपत्यजातमन्यद्धिजेः परभुताः खलु 
पोषयन्ति/” अर्थ-दुष्यन्तराजा कहताहै कि, विना शिक्षाके चातु- 
यंता जो पशु पक्षियोंकी खरीहें उनमे देखते हैं । जेसे कोकिला 
अपने पत्रोंकी काकादिसे पृष्ठ कराती है तो हम मनुष्योंकी सीमें 
क्या कहें यह प्रसंग “ शकुंतछानाटक ' में विस्तारसे है ॥इति॥ 

( मंत्रा्थ सान इति ) जगत॒का चक्ष सू्यदेव कल्याणयुक्त 
इसको हमारेमें अनुरक्त करे । यह खत्री हमोरेस सुख और 
पुत्रोंकी इच्छा करती भई अरु अर्थात्‌ जंथाकों पसोरे और 
हम ख्रीकी योनिसे सुख ओर पृत्रोंकोी इच्छा करते भये शेफ अर्थात्‌ 
लेंगको प्रवेशन करे ॥ जिसमें धर्म पुत्र रतिसुखादिरूप बहुत 
गुण हेते हैं (निविश्ये)अर्थात्‌ अभिहोत्रादि कर्मद्रारा अंतःकरण 
शुद्ध होनेसे मुक्तिके लिये। भाव यहहे कि, धर्म अर्थ, काम, मोक्ष 


(१५६ ) विवाहपद्धति भा० टी ० । 
का साधन पतिय्ता स्री है। प्रमाण याज्ञवल्क्यस्मृति अ० ३१- 
(लोकानंत्यं दिवःप्राप्तिः पत्रपोत्रप्रपोत्रकेः ॥ यस्मात्तस्मात्ख्ियः से- 
व्याःकतंब्याश्व सुरक्षिताः ) ॥ इति ॥ 
विशेषद्रष्टव्य-जिनकी अर्थमें कुछ भ्रांति हो वह ऋग्वेदके 
चिहसे भाष्य देखें ओर सूत्र ब्राह्मण मिलावे तो उनका हमारे 
पर अत्युपकार होगा ओर ( दशास्यां पुत्रानाधोहिं पतिमेकादशं 
कृषि ) इनकोभी देखे तो अच्छाही है अन्यथा हम गप्पाश्क 
नहीं मानते ओर विस्तारके भयसे यहाँ बहुत लिखते नहीं ॥ विशे- 
षार्थ देखना हो तो विधवाविवाहखंडनमें देखले ॥ 
ऋग्वेद मंडल १० सू० ८« मं० २५॥ 
इमांतमिंन्द्रमीढःसुपत्रां सभगीं कृणु । 
दर्शास्यांपत्रानाधैहिपतिंमेकादशंकधि ॥ 
अर्थ-हे परमेश्वर ! इसकी सोभाग्य पुत्रोंकि वृद्धि करे ओर 
इसमें दशपृत्र उत्पन्न हों उनको और साथ १३० पुत्राके 
सहित ११ में पतिकी धनादिसे वृद्धि करो ॥ इस अर्थमें जिनको 
संदेह पडे वृह ऊपर लिखित चिह्नसे ऋग्वेद्म देखें ॥ इति क्षेपक॥ 
ततोमिप्रदक्षिणीकृत्य पश्चादग्रेरहतवश्रवेशितं तृणपू 
लक कटंवानिविश्य तदुपरिदक्षिणचरणंदत्वा वषूं 
दक्षिणतः कृत्वातामपवेश्यपुष्पचंदनताम्बूलान्यादा 
य ॥ ओंतत्सदद्यकरतव्यविवाहहोमकमोणि कृता$कृता 
वेक्षणरूपब्रह्मकर्मकतुममुकगोत्रममुकशमांणं ब्राह्मण 


प्रकरणम्‌ ६. ( १५७ ) 

मेभिः पुष्पचंदनताम्बूलवासोभिब्र्नत्वेन त्वामहंबृणे 

इतित्रह्माणंवृणुयात्‌ ॥ वृतोस्मीतिप्रतिवचनम्‌॥ यथा 

विहितंकर्म कुर्विति बरेणोक्ते करवाणीतिज्नह्मात्नया 
तू ॥ ततोवरो्ग्रेदक्षिणतः ब्रह्माणमम्रिप्रदाश्षिणक 

मेणानीयअन्नलंमे ब्रह्मामवेत्यभिधायकाल्पितासनेस 

मुपवेशयेत्‌ ॥ 

भा० टी०-परस्पर निरीक्षणके अनंतर अग्निको प्रदक्षिणा 
कर अम्निके पश्चिम भागमें अहत ( ना दुग्ध ) वश्रवेष्टन कर तृण 
पूलक वा कट ( सक ) रखकर उसके ऊपर दक्षिण पाद देकर 
अथाोत्‌ उल्लंघन ना कर वधूकों दक्षिणभागमें लेकर उसका 
वामपाद रखकर बिठाय पृष्प चंदन तांबूल ( पान ) हाथमें ले 
आज कतंव्यविवाहके होमकर्ममें कमंकी शुद्धि अशुद्धिकी परीक्षा 
इत्यादि ब्ह्माका जो कमे उसके लिये अमुक गोत्र अमुक 
ब्राह्मण बह्मा समझकर आपको वरण करताहूं ॥ हमने वरणी 
लई यह त्रह्मा कहें | तुम यथावत्‌ कम करो ऐसे वरकथनक 
अनन्तर करता हैं. ऐसे ऋह्माजी कहे अनन्तर अभ्निप्रदक्षिणा क्रमस 
त्रह्माकों लेजाय तुम कममसाक्षी मझकों अह्मा हो ऐसे कह अग्नि 
दक्षिणभागमें आसनपर बिठलावे अर्थात्‌ वरणवृक्षसे बनेहुए 
काष्ठके पीठपर कुशा बिछाय पूर्वोत्तर ऋमसे उसपर कमके 
तत्वकी जाननेवाले भेष्ठ ब्राह्मण बेठावे यदि ऐसा ना मिले तो 
पचास कुशोंका बह्मा रचकर बेठावे ॥ 


(१५८ ) विवाहपद्धति भा० टी०। 


ततःप्रणीतापात्रंपुरतःकृत्वावारिणापरिपूर्य॑ कुशैरा 
च्छाबब्रह्मणोमुखमवलोक्य अग्रेरुत्तरतःकुशोपारिनि 
दध्यात्‌ ॥ ततः परिस्तरणंबहिषश्वतु्थे भागमादाय 
आग्रेयादीशानांतं ब्रह्मणो5प्रिपयन्तंनेऋत्याद्वायव्या 
न्‍्तमग्रितःप्रणीतापयेन्तंततो ्रेरुत्तरतःपश्चिमदिशि _ 
पवित्रच्छेदनार्थकुशत्रयं पवित्रकरणाथ साम्रमनंत्गर्भ 
कुशपत्रद्रयं प्रोक्षणीपात्रमाज्यस्थालीसंमाजेनाथ्थ कु 
शत्रयंसमिधस्तिसः खुवआज्यंषट्पश्चाशद्त्तरमुष्ट 
द्रयावच्छिन्नतण्डुलपूर्णपात्र॑ पूर्वपृवोदिशि क्रमेणासा 
दनीयम्‌ ॥ 
भा० टी०-अज्याजीके वरणीके अनन्तर प्रणीतापात्रकों मुखके 
बराबर आगे कर जलपूर्ण कुशासे आच्छादन कर सादी होनेसे 
ब्ह्माजीको देख अभिकी उत्तरकोणमें कुशापर स्थित करदे ॥ 
अनन्तर कुशमुश्िका चोथा भाग छे अभिकोणसे ईशानकोणपर्य- 
न्‍त अह्मासे अग्नि पर्यन्‍त नेक्रोतिकोणसे वायुकोणपयन्त पृवांग्र 
उत्तराग्र कुशा बिछावे । अनन्तर अम्निकी उत्तर तरफ 
पृश्चिममें पवित्रछेदनके लिये तीन कुशा पवित्र करनेके लिये साथ 
अग्रके ओर मध्यमपत्रसे रहित दो कुशपत्र । प्रोक्षणीपात्र आज्या- 
स्थाली संमाजनके लिये तीन कुशा उपयमनके लिये वेणीरूप पान 
कशा तीन समिथा खुवा घृत्र पुष्ट बाह्मणतृप्तेकाक वा २५६ 
मुश्प्रिमाण तंण्डुलपूर्ण पात्र आंगे २ पूवोदिशाम क्रमसे रखने 
चाहिये ॥ नीचे लिखे लक्षण पात्रोंके सवेजानने ॥ 


प्रकरणमू ६. ( १५५ ) 


( १ ) प्रणीताका लक्षण-वरुणवृक्षका :3५ अंगुलदी- 
थे 9 अंगुल विस्तार और खोदा हुआ प्रणीतापात्र होताहे ॥ 
(२) प्रोक्षणीपात्र लक्षण-देवलोक्त० प्रणीतानेऋ्रतिभागे 
तद्गायव्यगोचरे । वारुणंसविजानीयात्सवेकमेसुकारयेत्‌ ॥ 
सर्वसंशोधनार्थोदपात्रवारुणमिष्यते । द्रादशांगुलिदीवेचक 
रतलोन्मितखातकम्‌ । पद्मपत्रसमाकारमुकुलाकारमेववा ॥ 
( ३) आज्यस्थालीका लक्षण-तैजसीमृन्मयीवापि - 
आज्यस्थालीप्रकी्तिता । द्वादशांगुलविस्तीणोप्रोदिशोच्ना 
प्रमाणतः ॥ 
(७) चरुस्थालीका लक्षण-चरुस्थालीतथेवापिदीर्घोच्चा 
तुप्रमाणतः । नानयोरन्तरंयस्माह्व्यसंस्कारणाथेकइति ॥ 
«0 सम्माजेनकुशमें प्रमाण-खुवसम्माजंनार्थन्तुकु 
शत्रयम्ुदीरितम । इति व्यासस्मृतो द 
( ६ ) उपयमनकुशाकाप्रमाण-उपयमनाथंमाख्यातात्रि 
पृण्नवमिताःकुशाः । वेणीरूपानिरोधाथानिरोपेबहुभिस्सुख म 
इतिभ्नगुवचनात्‌ ॥ 
(9)समिथा में प्रमाण-पालाशजंतुप्रांदेशमार्॑देष्येणस्थूल 
ता । कनिष्ठिकासमंध्यात्वाविधिमग्ोक्षिपेच्चतत्‌ इतिपराशरः ॥ 
( ८ ) खुब वा ब्रह्महस्तलक्षण-सुवस्तुत्रह्महस्ताख्यः स्क 
न्धान्तोबाहुरुच्यते । स्वाहाकारस्वधाकाखषटकारसमन्वि 
तः ॥ दण्डाकारोमपेन्मूलेस्यादरत्न्यांतुतत्समः । सकड्रण 


(१६०). विवाहपद्धति भा० टी०। 


स्तुदण्डाग्रेहस्ताकारस्ततोबाहिः ॥ अशांगलिपरीमाणंमूला 
भ्यंत्रतस्त्यजेत्‌ ॥ दशांगुलिपरीमाणंमूलाभ्यंतरतस्त्यजेत 
दशांगुलिपरीमाणमारभ्यकंकर्णाविधि ॥ हस्तमात्न॑भवेद्धस्त 
खुवइत्यभिचीयते ॥ खादिरःशैशिपोवापिश्नन्योवापृण्यवृक्ष 
जः ॥ घावकोपिसमाख्यातोहोमार्थमुनिभिःक्ृतः ॥ इतिका 
त्यायनः ॥ 


:. (९ ) घृतलक्षणम-तथाचस्मृतिः । गव्यमाज्यंजहुया- 
त्ततदभावेमाहिषंस्मृतम्‌ ॥ तथाचश्रुतिः ॥ गव्यमाज्यंजहुया 

त्तदभावेमाहिषेयमिति ॥ 
(१० ) चरुलक्षणम-त्रीहितंडलसंसिद्धोमुख्यःप्रोक्तःसुर 

पिंभिः । इत्याचारचंद्रोदये ॥ 
(११) पयोग्रेकेलक्षणमेंश्रुति-पर्यग्रिकुवेनज्वलदु 
ट्मुकमादायप्रद॒क्षिणमाज्यचवों:समंताद्भामयेदिति ॥ 
(१२) समिधालक्षणं-पलाशखदिराअत्थशम्युदुम्बर 
जासामित्‌ । अपामागोकद्वोधिकुशाश्रेत्यपेरेविदुः ॥ 
सत्वचःसमिषः स्थाप्या ऋजछ&णाःसमास्तथा ॥ 
शस्तादशांगुलास्तास्तु द्वादशांगुलिकास्तुताः ॥ 
आद्रोग्पकाःसमच्छेदास्तजेन्यंगुलिवतुछाः । अपा 
टिताश्वविशिखाःकृमिदोषविवजिताः ॥ ईदशीहोम 
येत्पाज्ञप्राप्रोतिविपुलांश्रियम्‌ ॥ इतिव्यासकात्याय 
नवशिष्ठगोतमभरद्वाजाः ॥ इति लक्षणानि ॥ 


प्रकरणम्‌ ६. (१६१ ) 


. अथ तसस्‍्यामेवदिश्यसाधारणवस्तृन्युपकल्पर्नायानि 
. तत्र शमीपलाशमिश्राः लाजाः हृषदुपलंकुमारीओआ- 
तासूयेः हृठपुरुषः ॥ अन्यदपितदुपयुक्तमालेपनादि- 
द्रव्यम ॥ ततःपवित्रच्छेदनकुशैःपवित्रेछित्ताततःसप 
वित्रकरेणप्रणीतोदकंत्रिःप्रोक्षणीपत्रिनिधाय अनामि 
कांगृष्ठाभ्यां उत्तराग्रेपवित्रेगहीत्वान्रिरुदिंगनंप्रणातो 
दकेनप्रोक्षणीजलेन यथासादितवस्तुसेचनम्‌ ॥ततो$ 
प्रिप्रणीतयोम॑ध्येप्रीक्ष गीपात्रनिधानम्‌ ॥ आज्यस्था 
ल्यामाज्यनिवोपः ॥ ततो5विश्रयणम्‌ ॥ ततोज्वलत्त 
णादिनाहविर्वेशयित्वा प्रदक्षिणकक्रमण वह्ातत्पस्‍क्षेपः 
पर्यग्रिकरणम्‌ ॥ ततःखुवप्रतपनंकृत्वासम्माजेनकुशा 
नामग्रेरंत्रतोमूलेबाह्मतः.. खुब॑संमृज्यप्रणीतोदके 
नाभ्युक्ष्यपुनःप्रतप्यलुवंदक्षिणतोनिदध्यातू ॥ तत 
आज्यस्याग्रेखतारणंततआबज्येप्रोक्षणीवदुत्पवनम्‌ ॥ 
अवेक्ष्यसत्यपद्रव्येतन्निसनम्‌ ॥ पुनःप्रोक्षणीवदुत्प 
वनम्‌ ॥ 
भा के ०-अनंतर तिस दिशामें ओर सर्ववस्तु स्थापन करनी 
जैसे शमी जंडी पलाशसे युक्त छाजा ( फलिया ) शिलढू ( बट्टा ) 
कन्याका भाई देखनेलिये स॒ये मजबूत पुरुष ओर भी जो कामकी 
वस्तु हो वहभी पास रखले पवित्र कुशासे पवित्रकों छेदन कर फिर 
साथ पवित्रके हाथसे प्रणीताके जलको तीनवार भोक्षणीपात्रमं रख- 
कर अनामिका ओर अंगुपसे उत्तराग्र पवित्र म्ण कर तीनवार 


(१६२)  विवाहपद्धति भा० टी०। 


ऊपरको जल फेकना प्रणीता ओर प्रोक्षणीका जल मिलाय सर्वव- 
स्तुको सिश्वन करना अनन्तर अग्नि ओर प्रणीताके मध्यमें प्रोक्षणी- 
पात्र रखना आज्यस्थालीमें आज्य पाना ओर अभ्िपर रखनी जठसे 
तृणसे ह॒विवैष्टनकर प्रदाश्षिण क्रमसे तृणको अभिमें गेरदेना जछूती 
चमातीसे प्रदक्षिण ऋमसे घृत चरुके चारों पाश्वेमें फेरनी ॥ अन- 
न्तर खुव तथा समाजन कुशाके अग्रभागसे अनन्तर मूलसे बाहिरसे 
खुबकों पोंच प्रणीतोदकसे अभ्युक्षण कर ( सिश्वन ) फिर तपाय 
दक्षिण भागमें रक्खे । पुनः घृत अभ्निसे उतार आज्यका भ्रोक्षणी- 
वतू उत्पवन करना यदि निषिडवस्तु हो तो निकालदेनी पुनः 
प्रोक्षणीवत्‌ उत्तवन करना ॥ 


तंतः उपयमनकुशानादायोत्तिष्ठ न्प्रजापतिमनसाध्या 
त्वातृष्णीमग्रोषृताक्तास्तिसः समिधःक्षिपित्‌॥ ततर 
पविश्यसपविप्रप्रोक्षण्युदकेन प्रदक्षिणकमेणामिपये 
क्षणंकृत्वाप्रणीतापात्रे पव्रिनिधायपातितदक्षिणजा 
नुकुशेनब्रह्मणान्वारूपः समिद्धतमे5ग्रो खुवेणाज्याहु 
तीजैहोति ॥ तत्राघारादारभ्यद्रादशाइतिषुतत्तदाहु 
त्यनंतरंल्रुवावस्थितहुतशेषघृतस्यप्रोक्षणीपात्रिप्रक्षेप:॥ 
३*प्रजापतयेस्वाहाइतिमनसा-इद्‌ंप्रजापतये ० ॥ ओ 
मिन्द्रायस्वाहा-इदमिन्द्रा ० ॥ इत्याघारों ॥ ओंअ 
ग्रयेस्वाह-इदमग्रये० ॥ ओंसोमायस्वाहा-इदंसो 
माय ०॥६त्याज्यभागो ॥ ऊभूः स्वाह-इदममये ०॥ 


. प्रकणमू६... (१६३) 
ओंभुवः स्वाहा इदंवायवे* ॥ ओरस्वः स्वाहा-इढं 
सूर्याय ० ॥ एतामहाव्याद्वतयः ॥ 
भा० टी०-अनन्तर उपयमन कुशाको छे उठकर मनसे 

प्रजापतिका ध्यान करताहुआ चपचापसे घतयुक्त पूर्वोक्त तीन स- 
मिधा अम्रिमें गेरदेवे ॥ अनन्तर बेठकर साथ पवित्र प्रोक्षणी जलसे 
प्रदक्षिणा ऋमसे अभििको पर्युक्षण कर प्रणीतापात्रमें पवित्र रख 
दक्षिणजानु निमाय कुशाद्वारा अह्मासे संयुक्त हो बडी जलती अभि- 
में खुब्से घ्तका आहति हवन करता है खुबसे लगेहुए घतको 
प्रोक्षणीपात्रमें फेकना ॥ प्रजापतये० इद प्र*« यह मनमें कर 
आहुति देनी #इंद्राय ० इदामिंद्राय० । यह आपारसंज्ञक है 
अग्न ० इदम ० सोमा ० इदंसों ० यह आज्यमागसंज्ञक है ॥ अमूः 
इदूं अ० अभुवः-इृदं वा० । ऊ स्वः-इदं सुयो० यह महा- 
व्याहति हैं ॥ 
शुकुयज ० अध्याय ० २१ मंत्र ३॥ 


अततन्नों5अग्रेवर्रणस्यविद्रावदेवस्यहेडी अ 
वयासिसीष्ठाह ॥ यर्जिछ्ठोवह्नितमुशोश॑ 
चानो विश्वाद्रेषा४सिप्रमुमुग्ध्यस्मत्सा 


हा ॥ इृदमग्रीवरुणाभ्याम्‌ ॥ 
शुकुयज ० अध्याय २१ मंत्र ७ ॥ 


3“सतचन्नों5अग्रेषव॒मोम॑वीतीनोदिष्टो5अस्याउ 


(१६४)  विवाहपद्धति भा० टी० | 
पसोव्युष्े । अव॑यक्ष्वनोवर्रुण॒शरराणोवीहिय 
डीकश्सुहवोनएधिस्वाहा।इदमग्रीवरुणभ्यां 


यजुर्वेद मंत्रभाग ॥ 
अअयाश्वाम्रेस्यनमिशस्तिपा ( वा ) श्रसत्यमित्व 
मयाअसि । अयानोयक्गंवहास्ययानोभेषज* स्वाहा 
इद्मम्रये ० ॥ 
यजु० मंत्र ॥ 
3» येते शतंवरुणयेसहसरयज्ञियाः पाशाविततामहा 
न्तः । तेभिन्रों$अद्यर्सवितोार्ताविष्णाविश्वेमुअतुमरुतः 
स्वको स्वाहा ॥ इद वरुणायसवित्रिविष्णवेविश्वेभ्यो 
- मरुद्भयःस्वकेभ्यः ० ॥ 
भा० टी०-लन्नो ओर सत्नन्नो इन मन्त्रोंका वामदेव ऋषि 
त्रिष्रपूछन्द अश्नि ओर वरुणदेवता सर्वेप्रायश्वित्तमें विनियोग है ॥ 
( अयाध्वाग्रे ) इस मन्त्रका वामदेवक्रषि त्रिष्ठपुछन्द अभिदेवता 
प्रायश्विनहवनमें विनियोग हे ॥ ( येतेशत॑ ) इस मनन्‍्त्रका शुनः 
शेपऋषि त्रिष्टपछन्द वरुण देवता वरुणसंबाधि शापके मोचनमें विनि- 
योग है ॥ अब इनके अर्थ क्मसे लिखते हैं ( त्वन्न इति ) है अ- 
मे ! तुम इस कर्ममें वेगुण्य होनेसे वरुणदेवके क्ोधकों हरण करो 
कैसे तुम-सर्वकर्ममें साक्षि चतुर हो और सबसे उत्तम हो और 
सब देवताओंको यज्ञका भाग देनेवाले हो प्रकाशमान हो इसको 
न्दबुद्धिवाले हमकी जान हमारेसे कीहुई अवज्ञा अनादरको क्षमा 


प्रकरणम्‌ ६. (१६५) 
कर सर्वप्रकारसे कल्याण देवों ॥ १ ॥ ( मंत्रार्-सलन्नइति ) 
है अग्ने ! तुम सबकी पालना करनेवाले हो इसलिये आज दिनके 
प्रातःकालसे लेकर मेरी रक्षाकरो । नहिं केवल रक्षा ककैंतु 
हमारे कर बुलाये तुम सुख पूवेक आकर सुखदेनेवाढा चरु यज्ञक्े 
मालिक वरुणंदेवताको देकर पूजन करो । जिससे वरुण॑देवभी 
प्रसन्न हो हमारेको सुख दे ॥ 

( मं० अयाश्षात्नदते ) हे अग्ने ! तुम सर्वातयांमी ओर प्रायश्वित्त 
द्वारा सर्वप्राणीकों शुभ करनेवाले ओर शुभके दाता हमारे किये 
हुए यज्ञको रुपालु होनेसे इन्द्रादिदेवताओंकों देनेवाले इस लिये 
हमकोभी भेषज अथांत सुखके देनेवाला दुःखबविनाशक आपूर्व 
सुख देवों ॥ 

( मंत्रार्थ येतेशतमिति ) हे वरुण ! यज्ञके विश्नसे येदाहुये बडे २ 
भारी महान्‌ कठिन जो तुम्हारे शतसंख्याक ओर सहस् 
संख्याक पाश हैं वह पापरूप पाश हमारे सविता सये विष्णरूप 
इन्द्र और सर्वदेवता ओर वायु सुंदरहदयवाले आदित्य हमारे 
पापोंकी नष्ट करें ॥ ४ ॥ 

शुकुयज ० अध्याय १२( मूल ) मंत्र १२ ॥ 
उर्दत्तमंबरुण पार्श मस्म्मदर्बॉधमंविर्म 
ध्युम९४“अ्रथाय अथवियर्मादित्यव्बे 


तवानगिसोअदितियेस्यथामस्वाह्य । इदं 
वृरुणाय० ॥ 


(१६६) . विवाहपद्धति भा० टी० । 
आ० एताःस्वप्रायश्वित्तसृज़्काः ॥ ५॥ 

ततो$न्वारब्घ॑विना ३* प्रजापतयेस्वाहा । इदप्रजाप 

तये ॥ 3“अग्नयेस्विष्टकृतेस्वाहा ॥ इदमग्रयेस्विष्टकृ 

ते ॥ उदकोपस्पशेनम्‌ ॥ अथराष्ट्रभृत्यः ॥ द 

भा०टी०-उत्तम, मध्यम, अथम यह तीन वरुणके पाश हें 
( मंत्रार्थ ) हे वरुण ! जो तुम्हारा उत्तम पाश है उससे हमारी रक्षा 
करा जो मध्यम पाश है उससेभी हमारी रक्षा करो पाशको शि- 
थिल करो हे वरुण ! हम बह्मचर्यसे तुम्हारेसे निरपराध होकर दी- 
नतासे रहित होते हैं । “दीनतायां दितिः प्रोक्ता दितिःस्पादेत्यमा- 
तारे” ॥ इस वचनसे दितिनाम दीनताकाभी है ॥ अनन्तर अन्वा- 
रब्धविना । प्रजापतये० । इदं प्र० ॥ अम्रयेस्विष्टति० ॥ यह 
दो आहुति दे जलको हाथ लगाव ॥ इसके अनंतर राष्ट्र भत्यनाम 
आहति लिखते हैं ॥ 

तत्र द्रादश मन्या यथा ॥ 

५. शुद्ध यज० अध्याय १८ मंत्र ३८ ॥ 

3“ऋतापाडतधामाभिरग न्धरवे+सन5३< 

म्बहमक्षत्रम्पातुतस्म्मेस्वाहवाट्‌ ॥ इृदमू 

तासाहेऋतधाम्रे5भ्रयेगन्धर्वाय ० ॥ 

$£ऋतापाडतधामाभिर्गैधर्वस्तस्योष॑ 

धयोःप्सरसोमदोनामताभ्य-+खाहा । 


द प्ररणम्‌ू ६... (१६७) 
इदमोषधिम्योः5प्सरोभ्येसुद्भयः० ॥ 

यज्ञ ० अध्याय १८ मंत्र ३९ ॥ 
सु०७हितोबि”्वसामास्‌य्योंगन्धुवश्सनै5३ 
दम्ब्रहक्षत्रम्पातृतस्मेस्वाहवाद्‌ ॥ इद 
१स७हितायविश्वसाम्रेसूर्यायगन्धर्वाय० ॥ 

५ यज॒० अध्याय ३८ मंत्र ३२९ ॥ 

स४हितोबि”्वसांमासय्योंगन्धर्वस्तस्य 
मरीचयो5प्सरस5आयुवोनामताभ्य+ 
स्वाहा ॥ इदंमरीचिभ्योप्सरोन्य आयु 
वोभ्यः ० ॥ 

यज्ञ ० अध्याय १८ मंत्र ४० ॥ 
उसुषुग्ण#सूब्यरशिम श्वन्द्र मगन्धवैरे 
सन5$इदंत्रहाक्षत्रंपातृतस्मेस्वाह वाट ॥ 
इदंसुषुम्णाय सूय्यरश्मयेचेद्रमसेगंध 
वाय० ॥ 

यजु ० अध्याय १८ मंत्र ४० ॥ 


ऊसुषुम्ण:सूब्यरश्मिश्रन्द्रमागन्ध 


(१६८) , विवाहपद्धाति भा० टी०। 
वेस्तस्यक्षत्राण्यप्सरसोभेकर॑योनाम॑ता- 
भ्यःस्वाहा ॥ इदंनक्षत्रेभ्यो5प्सरोन्येमे- 
कारिभ्यः ० ॥ 

यज्ञ ० अध्याय ३८ मंत्र ७१ ॥ 
3£इपिरोविश्वव्य॑चाबातोंगन्धवेशेसन५इद 
म्ब्रहक्षत्रम्पाततस्मेस्वाहवाट्‌ ॥ इृदमिपि 


रायब्विश्वव्यचसेवाताय ० ॥ 
यजु ० अध्याय १८ मंत्र ७१ ॥ 


$£इषिरोन्विश्वव्य॑चाबातोंगन्धर्वस्तस्या 
पोष5प्सरसऊ्ज्जो नाम॑ताभ्यः स्वाहा ॥ इृद्‌ 
मद्भयोःपप्सरोम्यऊर्म्न्य:० ॥ 

यज्ञ ५ अध्याय १८ मंत्र ७१ ॥ 
३भुज्यु)े सुपर्णोयज्ञोगन्धब+सनइदम्त्र 
हॉक्षत्रंपांतुतस्मेस्वाहवाट्‌ ॥ इदंभुज्यवे 


सुपर्णाययज्ञायगन्धवोय ० ॥ 
यजु ० अध्याय १८ मत्र ७) ॥ 


3*भ्ज्यु& सुपर्णोयज्ञोगन्धव्वेस्तस्यदक्षिं 
णाअप्सरसंस्तावानामतामभ्य+स्वाहा ॥ 


प्रकरणम्‌ ६. ( १६५९ ) 


इदंदक्षिणाभ्यो5प्सरोन्यस्तावाभ्यः० ॥ 
यज्ञ ० अध्याय १८ मन्त्र ४७२ ॥ 
3£प्रजा|पंतिविश्वकर्मा मनोंगन्धर्वःसन 


इदंब्रहक्षत्रपॉतितस्मेस्वाहावाट । इदंप्र 


जापतयेविश्वकर्मणेमनसेगन्धर्वाय " ॥ 
##प्रजाप॑तिर्विश्वकर्म्मामनोगन्धब॑स्तस्य॑ 


3नध्कसामान्यप्सरस5ए पयानामताभ्य+ 


स्वाहा ॥ इदऋक्सामभ्या5प्सराभ्य 

एपिन्यः० ॥ इतिराष्ट्रभ्नत्‌ ॥ 

भा? टी०-हइन द्वादश मंत्रोंके अर्थ यथाक्रमसे जानने यह+ 
चिह्न होगा वहां पूवाक्त अर्थ समझे ॥ ( मंत्रार्थ ३) जो सत्यके 
सहनेवाला सत्यका स्थान गन्धवेरूप जो अग्नि उसको दी हुई 
आहति बहत हो वह अग्नि हमारा बल्ज्ञान ओर (क्षत्र ) वीर्य 
बलको रक्षा करे ॥ 

(२) जो सत्यका स्थान सत्यशील गन्बबेरुप अभि तिसकी 
ओषधी अर्थात्‌ यव गोधूम माष व्रीहि मुद्रादि सर्व प्राणियोंकी 
आनंददायक अप्सराहै तिस अम्नि ओर अप्सराके लिये मुहृत हो 
(+ ) इत्यादि ॥ 

(३ ) दिनरात्रिका स्वामी गन्धवेरूप जो सूर्यभगवान्‌ संपूणे 
सामवेदके जाननेवाले उनके लिये सुहुत हो (+ ) इत्यादि ॥ 

११ 


( १७०) . विवाहपद्धति भा० टी०। 

(४ ) रात्रिदिनपति गन्धवेरुपी सुयेजीकी मिश्रित होनेवाली 
मरीचियां ( किरण ) रूप अप्सरा हैं सो (+) इत्यादि ॥ 

(७) निरंतर सदेव आनन्दके देनेवाले गन्धवेरूपी सूर्यकिरणोसे 
वृद्धिकों प्राप्त मये जो चन्द्रमा भगवान्‌ जी (+ ) इत्यादि ॥ 

(६ ) तिस गन्धर्वरूपी चन्द्रमाजीकी ( ईकुरी ) अथोंत्‌ जो एक 
पिताकी द्विकन्‍्याका एकही पति हो उनको ईकुरी कहते हैं (+ ) 
प्रमाणमी जेंस गेंगाधरजी लिखते हैं ( सपितृकाएकपतिका 
इंकुप्यंस्ता उदीरिताः ) ऐसे जो क्षत्र तारका अप्सरा है उसके पति 
जो (+ ) इत्यादि ॥ 

(७ ) जो वायु गमनस्वभाव ओर स्वेगत गन्धवेरूप हे (+) 
इत्यादि ॥ 

( ८ ) जो वायुरूप गन्धवे उनका सर्व वस्तुके देनेवाला जल 
अप्सरा है (+ ) इत्यादि ॥ 

(९ ) जो यज्ञरूप गन्धव है पाठन करनेवाला ओर शोभ- 
नगतिवाला उसकी जलरूप अप्सरा है उसके (+ ) इत्यादि ॥ 

(१० ) जो यज्ञरूप गन्धवे है स्ववनरूप उसकी दक्षिणा नाम 
अप्सरा है उसके ( + ) इत्यादि ॥ 

( ११ ) प्जाका ईश्वर कि जिसके आश्रय विश्व बनती है 
ऐसा मनरूप जो गन्धर्वे है ( + ) इत्यादि ॥ 

(१२ ) जो मनरूप गन्धर्वे उसकी धर्म, अर्थ, काम, मोश्न 
( पृत्रादि ) की देनेवाली ऋग्वेद सामवेदरूपी अप्सरा हे उसके 


प्रकरणम्‌ ६. ( १७१ ) 


लिये स॒हृत हो वह मन हमारा ब॒त, ज्ञान, वीये, बल वृद्धि करे. 
इत्यादि ऋमसे अर्थ जानना यह राश्मत्‌ नामसे हवन है ॥ 


अथ जयाहोमः ॥ >चित्तश्नस्वाहा-इरदेचित्ताय * १ 
3'चित्तिश्वस्वाहा-इदंचित्ये० २ ३*आकूतंचस्वाहा- 
इृद्माकूताय ० ३४ 5*आकूतिश्वस्वाहा-इदमाकूत्ये 
४ 3* विज्ञातंचस्वाह-इरदविज्ञाताय " ५ >*विज्ञाति 
अस्वाहा-इवदंविज्ञात्ये» ६ >*मनश्वस्वाह-इदंमन 
से० ७ ऊ शक्कयेश्वस्वाहा-इदंशक्करीभ्यो ० ८ #द्शै 
अ्स्वाहा-इदंदशोय० ९ अपोणेमासश्रस्वाह-ह 
दंपोणेमासाय> १० ऊ बृहत्नस्वाह-इदंबृहते० 
११ ३* रथंतरंचस्वाहा-इद्रथंतराय० १२ 3*प्रजा 
पतिजयानिन्द्रायवृष्णेप्रायच्छदुत्रः प्रतनाजयेषु ॥ 
तस्मेविशःसमनमंतसवोः सउग्रः सहइहव्योबशृवस्वा 
हा १३ इतिजयाहोमः॥ 


भा० टी०-यह१ शत्रयोदशमंत्र जयानाम होम हे इनमें द्वादश 
(१२) सुगम हैं ॥ ( मंत्रार्थ) १३ प्रजापति-प्रजाका स्वामि 
शत्रुओंकी सेनाके नाश करनेमें उग्र परमेश्वरजीमें इंद्का जयानाम 
मेत्रोंका उपदेश करते भय । जिन मंत्रोंके प्रभावसे इंद्र सबका 
राजा और वर्षाके करनेवाला सर्वसे मुख्य ( अग्रणी ) होता भया 
तद्रत ऐसे रूपाशील परमेश्वर मुझकोभी जय देवें ॥ ओर हमारेसे 
दी हुई आहृति सुहुत हो ॥ १४ ॥ भाव यह है जिन मंत्रोंके 


(१७२)  विवाहेपद्धति भा० टी० । 


उपदेशद्वारा इंद्र ऐश्वयंसे युक्त सर्वेश्ने मुख्य भया इस लिये इनका 
जया नाम है । इति ॥ 
अथाभ्याताननामहोमः ॥ ऑअग्मिश्नेतानामधिपातिःस 
मावत्वस्मिन्त्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामारीस्यां. पुरो 
धायामस्मिन्कमंण्यस्यां देवहृत्या * स्वाहा ॥ इद्म 
ग्रयेभतानामधिपतये ० ॥१॥ #इन्द्रोज्येष्ठानामाधिप 
तिःसमावत्वस्मिन्त्रह्मण्यस्मिन क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां 
पुरोधायामस्मिन्कमंण्यस्यां देवहृत्या * स्वाहा॥ इृद्‌ 
मिन्द्रायज्येष्टानामधिपतये ० ॥२॥ ऑयमःपृथिव्या$ 
अधिपतिःसमावत्वस्मिन्त्रह्नण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्य 
स्यांपुरोधायामस्मिन्कमंण्यस्यां देवहृत्या* स्वाहा ॥ 
इदंयमायप्रथिव्याअधिपतये ०॥३॥अग्रप्रणीतोदकस्प 
शेः॥ ओंवायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः समावत्वास्मिन्त्रह्म 
ण्य्स्मिन्क्षत्रेस्थामाशिष्यस्यां पुरोधायामास्मिन्कमेण्य 
स्यां देवहृत्या < स्वाहा॥ इदंवायवेषन्तरिक्षस्याधिपत 
ये ०॥४॥३*सूर्योदिवाअधिपतिः समावत्वस्मिन्त्रह्मण्य 
न्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कर्मण्य 
स्यां देवहूत्या *स्वाहा । इृदेसूयोयदिवाअधिप २॥०॥ 
उमचंद्रमानक्षत्राणामाधिपातिः समावत्वस्मिन्त्रह्मण्य 
स्मिन्क्षत्रे स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कम 
ण्यस्यांदेवहत्याध्स्वाह्य ॥ इदेचंद्रमसेनक्षत्राणामतरि 
पतये ०॥६॥ 3>बृहस्पतित्रह्मणोधिपतिःसमावत्वस्मि 


प्रकरणम्‌ ६. (१७३ ) 
न्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्थामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मि 
न्कमण्यस्यां देवहृत्या * स्वाह्य ॥ इदंबृहस्पतयेत्रह्म 
णो5विपतये ० ॥»ओंमित्रःसत्यानामाविपतिःसमाव 
त्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोचायाम 
स्मिन्कमंण्यस्यादिवहृत्या * स्वाहा ॥ इदंभित्रायस 
त्यानामधिपतये ०॥८॥ओंवरुणो5पामधिपतिःसमाव 
त्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्ध्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायाम 
स्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्या स्वाहा । इदंवरुणायअ 
पामधिपतये ०॥९॥ 3“समुद्रःखोत्यानामधिपातिःसमा 
यत्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधा 
यामस्मिन्कर्मण्यस्यां देवहृत्या * स्वाहा ॥ इदंसमु 
द्रायस्रोत्यानामधिपतये ० ॥ १० ॥ >ःअन्न श्साम्रा 
ज्यानामधिपतिः मावत्वस्मिन्त्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्या 
माशिष्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कमेण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा । इदमन्नायसाम्राज्यानामविपतये ०॥ १ १॥३* 
सोमओपधीनामाधिपतिः समावत्वस्मिन्त्रह्मण्यस्मि 
न्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कम्मेण्यस्यां 
देवहत्या * स्वाहा । इदंसोमायओषधीनामधिपतये ० 
॥१२॥>*सविताप्रसवानामाधिपतिःसमावत्वस्मिन्त्रह्म 
ण्य्स्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्कर्म 
ण्यस्यां देवहृत्या *स्वाहा ॥ इदंसवित्रेप्रसवानामधिप 


(१७४ )  विवाहपद्धति भा० टी० | 


तये ० ॥१ ३॥ _#रुद्रःपशुनामाधिपतिःसमावलस्मिन्त्र 
ह्ण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पररोधायामस्मिन्कर्म 
ण्यस्यांदेवहृत्या *स्वाहा ॥ इदंरुद्रायपश्ुनामधिपत 
ये० ॥१४॥ अन्नप्रणातोदकस्पशे:॥त्वशरूपाणाम 
पतिःसमावर्वरिमिन्त्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यांपु 
रोधायामस्मिन्कर्मण्यस्यांदेवहृत्या * स्वाहा॥इदंत्वप्टेरू 
पाणामधिपतये ०॥ १५॥ 3“विष्णुःपर्वतानामाधिपति 
समावत्वस्मिन्त्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरों 
धायामस्मिन्कमंण्यस्यां देवहृत्या * स्वाहा ॥ इदंवे 
प्णवेपव॑तानामधिपतये ०॥ १ ६॥३*मरुतोगणानामाधिप 
तयस्तेमावंत्वस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां 
पुरोधायामस्मिन्कमंण्यस्यां देवहृत्या *स्वाह॥इदंम 
रुद्योगणानामधविपतिभ्यः ०॥१७॥ ऊँपितरः:पिताम 
हा।परेव्रेततास्ततामहाइहमार्वत्वस्मिन्त्रह्मण्यस्मिन्क्ष 
त्रेस्यामाशिप्यस्यांपुरोधायामस्मिन्कमंण्यस्यां देवहू 
त्या * स्वाहा ॥ इदंपितृभ्यः पितामहेभ्य!परेभ्यो 
ब्रेभ्यस्ततेभ्यस्ततामहेभ्य: ० ॥ १८॥ अन्नप्रणीतोद 
कस्पर्श! ॥ इत्यभ्याताननामहोमः ॥ 


भा? टी०-इन अशदश १८ मंत्रोंका प्रजापतिकषि पंक्ति 
छन्द मन्त्रोक्तवता अभ्यातान नाम होममें विनियोग है ॥ इनका 
अर्थ यथाक्रमसे जानना ॥ 


. प्करणम्‌ ६. (१७५ ) 

( मंत्रार्थ )-सर्वका स्वामी अभिदेव मुझको वेदादि अध्ययन 
कर्ममें और बल वीय॑ वर्तमान इस विवाहमें तथा आगे होनेवाली 
वृद्धिमें तथा देवपृूजनादिक कमेमें मेरी रक्षा करे यह आहुति अभि- 
के लिये घुहृत हो ॥ 

( २) सबसे बडे जो ब्ृहस्पतिजी उनका जो अधिपति राजा 
होनेसे इंद्र स्रो मुझको ० इत्यादि पृवोक्त अर्थ जानना १ ७मन्त्रोंमेंही 

( ३ ) मर्त्योकके प्राणियोंकी दण्ड देनेवाला इसलिये पृथि- 
वौका स्वामी जो धर्मराजजी वह मुझको इत्यादि » यह आहइति 
देकर प्रणीता जल्से हाथ प्रश्नालन करने ॥ 

( ४ ) आकाशगामी होनेसे आकाशका स्वामी श्रीवायु देव- 
ताजी मुझको >< इत्यादि ॥ 

(५) संपूर्ण अन्धकार नाश करनेसे दिनके स्वामी सूर्यनारा- 
यण वह मुझको >< इत्यादि ॥ 

(६ ) अश्विनीसे आदि ओर दाक्षायण्यादि तारका चंद्रमा- 
जीकी ख्रियाँ हैं इस लिये नक्षत्रोंके स्वामी चन्द्रमाजी मुझको + 
इत्यादि ॥ 

( ७ ) महांदेवजीके शिष्य बन अपार व्याकरणादि जान और 
अत्युत्तमसस्कत उच्चारणादिसे बृहस्पतिजीको वेदोंका पतित्त उचि- 
तहे वह मुझको +इत्यादि॥ 

( ८ ) सत्यपदार्थका स्वामी जो मित्रदेवताजी वह मुझको » 
इत्यादि ॥ भ्रमाण जैसे ( मित्रत्व॑ जायते सत्यात्सत्यादिव प्रवर्धते । 
सत्यात्रफ़लते नित्य सत्यहेतुहि मित्रता ) 


(१७६ )  विवाहपद्धति भा० टी०। 


(९ ) जलोंका स्वामी वरुणदेवजी मुझको 2 इत्यादि ॥ 
भ्रमाण जैसे ( जढानां जलजन्तूनां पाशी धात्राधिपः रृतः) इति ॥ 

( १० ) ख्रोत्यनाम जो नल, नदी, नाले बहनेवाले और गं- 
भीर दुरखगाह उनका मालिक समुद्रजी मुझको »< इत्यादि ॥ 

( ११ ) ( अबते अत्ति च भतानि इति अन्न ) अथांव जि- 
सको मनुष्यादि भक्षण करे ओर जो मनुष्यादिको भश्नण कर 
ओर उत्पन्न करे तथा पालन करे ऐसा जो अन्न परमेश्वर हस्ति 
हय ( घोड़ा ) गृह बाग बगीचा इत्यादि सर्व वस्तुका स्वामी वह 
मुझको > इत्यादि ॥ 

(१२ ) ओषधियोंका स्वामी सोमंदेवजी मुझको इस्यादि ॥ 

( १३ ) सर्वके उत्पन्न करनेमें समर्थ सविता देवताजी मुझको 
» इत्यादि ॥ 

(१४ ) कामधेनुके गर्भदारा नन्दिकेशरका अवतार होनेसे 
महादेवजी को पशुओंके स्वामी कहा जाता है वह मुझको >» इन्या- 

आहति देकर प्रणीताजलसे हाथ धोवे ॥ 

( १०) रुपोंका स्वामी लष्टादेवजी मुझकों ० ॥ 

( १६ ) पव जो अमावास्थादि चन्द्रगहणादि दशैपोणेमासादि 
गज्ञोंका स्वामी विष्णुपरमात्मा परमेश्वरजी मुझको ० ॥ 

१७ ) गणोंके स्वामी मरुत मुझको ० ॥ 

( १८ ) देवकषि आंगिरस भागव बाह्मण क्षत्री वेश्य शूद्र 
ओर जो पिता पितामह प्रपितामहादि सनातन फिर अभिष्वात्तादि 
-और आधुनिक जो हमारे गोज्नी वह सवे मुझको 2८ इत्यादि ॥ 


प्रकरणम्‌ ६. (१७७ ) 


यहांभी प्रणीताजलसे स्पर्श करना जिन २ देवताकी आहुतीके 
अनंतर जलस्पर्श करना चाहिये वह प्रमाण लिखते हैं ॥ ( यमो 
रुद्रश्न पितरः कालो मृत्युश्ष पंचमः । पंच क्ररा विवाहस्य 
होमे तच्छान्तिमाचेरेत्‌ ॥ प्रणीता अप्सु शान्त्यर्थ मनुः्स्वायम्भु- 
वो<ब्रबीत्‌ ) ॥ 

जिन आभ्यातानमंत्रोंसे देवता असुरोंकों मारते भये इसलिये 
इनकी अभ्यातान संज्ञा भई तथाच श्रतिः ( यददेवा अभ्यातानेर 
सुरान/भ्यातन्वतः ) इति ॥ 


श्र 


अथाज्यहोमः ॥ >*अगभिरेत॒प्रथमोदिवताना * सोस्येप्र 
जांमृचतुमृत्युपाशात्‌ । तदय < राजावरुणोनुमन्यता 
यथेय « बत्रीपोत्रमधन्नरोदात्स्वाहा | इृदमग्रये * ॥१॥ 
इमामग्रिसनायतां गाहंपत्यःप्रजामस्येनयतुदीघेमा 
युः ॥ अशुन्योपस्थाजीवतामस्तुमातापौत्रमानन्द 
मभिप्रवुध्यतामेय* स्वाहा।इदमग्रये २॥२॥स्व॒स्तिनो 
ग्रेदिवाप्रथिव्याविश्वानिधेद्य बयथायजत्रा ॥ यदस्या 
महि. दिविजातंप्रशतदस्मास॒द्रविर्णदेहिचित्र* सवा 
हा । इदमग्रये ० ॥ ३ ॥ सुगंनुपंथांप्रविशन्नएहिज्योति 
प्मद्देद्जस्त्न आयुः । अपेतुमृत्युरमतंनआगांद्वेवस्व 
तोनो5भयंकृणोत॒स्वाहा ॥ इदम ग्रये २॥8॥ प्रंमृत्योर 
नु परेहिपंथांयस्तेउन्यइतरोदिवयानात्‌ । चश्नुष्मतेश्वृ 


१ अयैतुप्रत्युरित्यपिपाठः ॥ 





(१७८)  विवाहपद्धति भा० टी०। 


ण्वतेतेत्रवीमिमानःप्रजा * रीरिषोमोतवीरानस्वाहा 0 
इ्दवेवस्वताय ० ॥५॥ अन्नप्रणीतोदकस्पर्शः ॥ ततो 
वर्धूमग्रतः कृत्वा वधूषरोप्राइमुखोौस्थितो भवतः ॥ 
ततो वराञ्नलिपुटोपरिसंलग्रवध्वश्नलिपुटोपारि संलग्न 
वध्वश्नलिघ्रताभिषारितवधूभातृदत्तशमीपलाशमिश्रे 
लोजेवंघूकतैकीहोमः ॥ 

भा० टी ०-अभिरतु इत्यादि चार मंत्रोंका प्रजापति ऋषि 
त्रिष्ठप्‌ छंद मन्त्रोक्तदेवता घतहोममें विनियोग है ॥ ( मंत्रार्थ ) 
देवताओंमें आदि अभ्निदेवता आकर इस कन्यामें आगे होनेवाली 
सेतानको मृत्युपाशसे मृत्युसे बचावे वा मृत्युपाशकी भस्मकर इसका 
प्रजा पृत्रादि वरुणराजाकी आज्ञासे जेसे यह ख्रीपुत्रसंबंधि दुःखसे 
ना रोदन करे ऐसी प्रजापृत्रादि संतानकों देवे ॥ १ ॥ 

( इमामम्ि ) अभिहोत्र संबंधि अम्नि इस कन्याके पृत्रादिको 
दीघोयुको प्रामकरे पुत्रोंस नहीं शून्य गोद (अंक ) जिसकी वा 
जीवतवत्सा हो यह ख्री पत्रपोत्रांदि संबंधि आनंदको जाने 
अथात्‌ भोगे ॥ २ ॥ 

(स्वस्ति नो ) पूजन करनेवालोंकी रक्षा करनेवाले हे अग्ने! 
पृथिवीसे आदिले स्वर्गपरयंत जो कल्याणक्रमकों छोड अथोत 
एकदाही हमारेमें धारण करो ॥ ओर पृथिवास्वगमें पेदा होनिवाली 
महिमा वा यश नानाप्रकारके सुवर्ण, मोती, प्तनराग, मरकत, 
प्रवाल, रजतादिद्॒ब्य सर्वे मुझको देवो ॥ ३ ॥ 

( सुगन्‍्नु ) सुखपृवक जाना आना जिसमें ऐसा गृह ओर 


प्रकरणम्‌ ६. (१७९ ) 
सुखपुवक चिरकाठ जीवन धमेदानादि करनेसे यशसे मुक्त जरा 
रोमसे रहित आयु देवो ॥ ओर अपमृत्यु आदि हमारे नष्ट होवें ॥ 
अमृत आनंद हमारेको मिले धर्मशजमी हमारेकी अभय देंवे अथोत्‌ 
हमारे पापका जो फल नरकादि क्लेश उनसे तुम्हारी रृपाद्वारा 
हमको बचावे ॥ यह आहति अग्निके लिये सुहृत हो ॥ 


( परमृत्यों ) इस मंत्रका संकर्षण ऋषि त्रिष्ठपूछंद मृत्यु देवता 
आज्यहोममें विनियोग हे ॥ हे मुत्युदेव. सर्व व्यापारादिके साक्षी 
ओर मुननेवाले जिस कारणसे तुम्हारा देवमागंसे भिन्न मागे 
है इस लिये अपने म!गंको जावो ओर हमारेसे आहुति पूजा ले 
हमारी पुत्र पोत्र ज्रातादि संततिकों मतमारो किंतु प्रसन्न हो रक्षा 
करो हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं ॥ ५ ॥ इस मन्त्रसे आहुति 
देकर जलस्पशे करना अनन्तर वरके आगे वधूकों करे पूववेकी 
तरफ मुख करे हुए वर वधू हवनके लिये स्थित होवें ॥ वरकी 
अअलीपर वधूकी अअछी रखकर कुमारीके भाताने दी हुई जो घत 
शमीके पत्रोंसे युक्त लाजा ( फूलिया) से वधू मंत्र हवन पूर्वक करे ॥ 

३» अयेमर्णदेवंकन्याअग्निमयक्षत। सनोअयमादेवःप्रेतो 
मुअतुमापतेः स्वाहा ॥ १ ॥ इयंनाय्येपन्नतेलाजानावपं 
तिका । आमुष्मानस्तुमेपतिरेषन्तांज्ञासयोममस्वाह ॥ 
॥ २॥ इमाहॉजानावपाम्यप्रेसमृद्धिकरणंतव । ममतुभ्यंचस 
वननंतदम्िरनुमन्यतामिय * स्वाहा ॥ हे ॥ अथास्ये 
दक्षिण* हस्तंग्रह्वातिवरः सांगुष्टमू ॥ ऊ ग्रृभ्णामितेसो 


(१८० ) विवाहफद्धति भा० टी०। 


भगत्वायहस्तंमयापत्याजरदृश्यिथासः । भगो$येमासवि 
तापुरंषिमहांत्वादुगोहपत्यायदेवाः ॥ ४ ॥ अमोहमस्मिसात्व 
*सालमस्यमो5हम्‌ ॥ सामाहमस्मिऋकत्व॑योरहंप्थीवीत्वम्‌ 
॥ «५ ॥ तावेबविवहावहेसहरेतोदधावरहेप्रजांप्रजनयावहेपुत्रान 
विद्यावहेबहूनू ॥ ६ ॥ 

भा० टी०-अयमणं इत्यादि तीन मंत्रोंका दध्यडडगथर्वणऋषि 
अनुष्ठप्‌ छन्‍द अग्नि देवता छाजाहोम्म विनियोग है ॥ ( मंत्राथ ) 

( अयमर्ण ) यह पूर्वकन्या सर्य देवकी पूजनादि करती भई 
वह सूर्य मगवान्‌ प्रसन्न होकर पितृकुलसे शशुर्मह जानेके लिये 
मोचन करे नहीं मुझपतिसे भिन्न करे ॥ १ ॥ यह तीन मंत्र वर 
कन्यासे कहावे ॥ 

इयंनाय्युप ) सन्‍्तानप्रामिके लिये सूर्य देवको प्रसन्न कर । 
ढाजाको अभिमें गेरती हुई यह ख्री पतिकों सुन्दर वाणीसे कहती 
है ॥ कि मुझको पति वीयंपुष्टियक्त चिरायवाठा होवे ओर 
भरे बांधव ज्ञातिके लोक पिनत्रादि मातुछठादि सब वृद्धिकों प्राप्त 
होवें ॥ २ ॥ 

( इमाह्ौजान ) है पति. तुम्हारी समद्धिके लिये यह लाजा 
अभिमें गेरती है ॥ ओर हमारी तुम्हारी प्रीतिको अभि सर्वोत 
यामी अनुमोदन करे अथांत तुम्हारी प्रीति हमसे सदा अविच्छिन्न 
रहे ॥ ३ ॥ 

( अनन्तर वर वधका साथ अंगुषसे हस्तग्रहण करे ) ( म॑- 
त्रार्थ ) ( गश्णामि ) हे पत्नि ! तुम्हारे हाथको ग्रहण करता हूं ) 


प्रकरणम्‌ ६. (१८१) 


जिस हाथके ग्रहण करनेसे तुम बहुत वर्ष जीवित रहो ॥ शंका + 
आप किसकी आज्ञासे पाणिग्रहण कनन्‍्याका करते हो । उत्तर 
गाहपत्यांदि कमोके करनेके लिये भग, अयंमा, सविता ओर संतान 
तथा आनंदके लिये सुन्दररूपवती तुमको मुझे देतेभये इस हेतुसे 
हम आपको ग्रहण करते हैं ॥ ४ ॥ 

( अमोहमस्मि ) इस मन्त्रका भरद्राज ऋषि उष्णिक्‌ छन्द वि 
ण्णु देवता हाथके ग्रहणमें विनियोग है ॥ अर्थ हे पत्नि ! में अम- 
नाम विष्णु वावेदत्रयात्मक हूं ओर तुम सा नाम छक्ष्मी वा 
देवीत्रयरूप अर्थात्‌ बह्माणी, रुद्राणी, वष्णवी है । प्रमाण जेसे 
( ओंविष्णरःशिवः पोक्तः प्रपंचे अभ्मृतस्तथा ) ( साच- 
लक्ष्मी बुधेप्रोक्ता) ओर वेदानां सामवेदोस्मि' इस वाक्यसे 
मुख्यता होनेसे में सामवेद हूं ॥ ओर ऋक्‌ शब्दको ख्रीलिंग होनेसे 
तुम ऋग्वेद हो प्रमाण ( खियामृक्‌ सामयजुषी इत्यमरः ) ओर 
में आकाशरूप तुम प्रथिवीरूप हो ॥ भावार्थ कि, जैसे आकाश 
पृथिवीपर छादित है तद्गबत मंभी अपने गुणोंसे तुम्हारेपर छादित 
रहा अर्थात्‌ तुम हमारे अधीन रहे ओर जैमे प्रथिवी छेदन भेदन 
की हुई ओर भारस दबाईहुई अग्निसे दध की हुई शांतिस्वभाव 
होनेसे कुछ नहीं कहती तद्गत्‌ मेरे घर तुम श्वश्नु ( सास ) ननद 
आदिसि उपाल्म्म कटु वचनों प्राधमई भी उनको कुछ निषि- 
छवाणी न कहे किन्तु उनकी सेवाकरे ॥ इस मंत्रको लेकर 
इृष्टांत देते हैं यथा “ शुभ्रृषस्‍्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीबृत्ति सपत्नी 


(१८२)  विवाहपद्धति भा० टी०। 


जने भतृविपकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं गमः ॥ भायष्ठ 
भव दक्षिणा पारिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यान्त्येवं ग्रहीणीपद् 
युवंतयो वामाः कुलस्पाधयः ॥  शकुंतलाके श्रशुरकलग 
मनकालमें इस वेदमंत्रत्म आशय लेकर भगवान्‌ कश्यपजी 
शुकुन्तलाकी उपदेश करते हैं कि, हे शकुंतले ! तुम यहाँसे 
जाकर अपने श्वशुर सास सोहरा पती सपतयोहरा इत्यादि जो २ 
गुरुजन उनकी सेवा करनी ओर सपत्नीमेंभी मित्रता भगिनीवत्‌ 
करनी यदि तुम्हारा भततों किसीकारणसे तुमपर कुद्ध हो दुर्वेंचनभी 
कहे तो अपने कुछ नहीं कहना परंतु उसका क्रोध मधुरवचनोंसे 
निबृत्त करना और जो परिजन नोकर चाकर दास दासी उनमें 
चतुर ( चुस्त ) रहना ( ओर किसीकी उन्नती देख शोच नहीं 
करना ) इत्यादिक श्रेष्ठ आचारसे ख्रियां सब वस्तुकी मालिक- 
प्रिय होती हैं व्यतिरिक्त खीकुठोंमे एकमानसिक रोग होती तथा 
निरादरको प्राप्तहोती हैं इति ॥ आगे भी खियोंका आचरण कहेंगे. 
( मंत्रार्थ-तावेव ) तुम हम विवाह अथोत्‌ ऋषिवाक्य वेद 
द्वारा मन्त्रबलसे कन्याकों वरके गोत्रमें मिलाना ओर पतिभाव 
करनेको विवाह करते हैं इसको करे ॥ अनंतर विवाहके तुम हम 
पुत्रोपत्तिके लिये वीय धारणकर बहुत पुत्रोंकों भाप्त होगें ॥ ६ ॥ 
तेसन्तुजरदए्यः संप्रियोरोचिष्णसमनस्थमानो ॥ 
पश्येमशरदःशतंजीवेमशरदःशत * श्रेणुयामशरदः 
शतमिति ॥ ७॥ »आरोहेममश्मानमश्मेवत्व* 


प्रकरणम्‌ ६. ( १८३) 


स्थिराभव ॥ अमितिष्ठतप्रतन्‍्यतोइवबाधस्वप्ृतना 

यतइति ॥ अथगाथांगायति ॥ सरस्वतीप्रेदमवसुभ 

गेवाजिनीवति ॥ यांत्वाविश्वस्यभूतस्यप्रजायामस्या 

ग्रतः । यस्यांभूत* समभवशद्यस्यांविश्वमिदंजगत्‌ । 

तामथगाथांगास्यामियाश्रीणामृत्तमंयशहति ॥ अ 

थवधूव्रोअमिप्रक्रामयतस्तुभ्यमग्रेइतिमंत्रेणेति ॥ 

ऋ० मं० १० अ० ७ सू० ८५ मे ३८ ॥ 

तभ्यमग्रेपय्यवहनसयौवहतुर्नांसह । 

नःपतिभ्योजायांदाअग्नेप्रनयांस हेतिप 

ठन्‌ परिक्रामेत्‌ ॥ १० ॥ 

भा० टी०-ते सन्तु इस मंत्रोंका प्रजापति ऋषि यज़॒ःछन्द 
विष्णु देवता हस्तग्रहणमें विनियोग है ॥ मन्त्रार्थ-वह पृत्रपोत्रादि 
चिरंजीवी होवें ओर तुम हम प्रेमयुक्त सुमन पृत्रादि सहित शत 
१०० वर्ष रूपग्रहणमें ( देखनेमें ) तथा श्रवण करनेमें सामथ्ये 
जीवित रहे ॥ ७ ॥ 

आरोहेम इस मन्त्रका अथवृंण ऋषि अनुष्ठप्‌ छन्‍्द वधदेवता - 
अश्म ( शिला ) के आरोहणमें विनियोग है ॥ मंत्रार्थ ) हे पत्नि! 
तुम पाषाणवत्‌ निश्चल हो और हमारे शत्रुकी सेनाको उयममवाली 
को निरुग्म करो ॥ ८ ॥ 

कन्याके पाषाणपर स्थित होनेमें गाथा गायन करे वर ॥ 
(सरस्वरतीप्रेद) इस मंत्रका विश्वावसु ऋषि अनुष्ठपछन्द सरस्वती देव 


(१८४)  विवाहपद्धति भा० टी० । 

ता गाथाके गायनमें विनियुक्त हे ॥ ( मन्‍्त्रार्थ ) हे वाणीरुप 
सरस्वती ! कल्याणगुणविशिष्ट अन्नादिके देनेवाली अन्नपूर्ण तुम 
यह वधुरूप इंद्रोंकी रक्षा करों तुमकोही इस प्रथिव्यादि सब 
प्रपध्वजातकी कारणरूप प्रकृति कहते हैं कि, जिसमें विश्व 
लयकों प्राप्त होती है तथा सृष्टिके आदिमें उत्पन्न होती है 
प्रमाण सांख्यतत्वकोमुदी कारिका ॥ ६२॥ तस्मान्न बध्यते 
अ््ो न मुच्यंत नापि संसरति कश्वित्‌ । संसरति बध्यते मुच्यते च 
नानाशभ्रया प्रकतिः ॥ अर्थ-क्रि पूर्वोक्त जो अनुपकारी पुरुषमें 
उपकार करनेवाली प्रकृति तिसके अर्थकों नष्ठ कर आचरण करती 
है इसलिये पुरुष न बद्ध होता नात्यन्त मुक्त होता न जन्मता मर- 
ता है परन्तु प्रकृति नानाअ्रय मुक्त करती बंधनकरती उत्पन्न करती 
है ॥ (असंगोय पुरुषः ) यह सांख्यसूत्रमें मी लिखाहे ॥ विस्ता- 
रके भयसे व्याख्या नहीं करते हैं ओर हम उस गाथाको गान करते 
हैं जो ख्रियोंकी उत्तम पतिबतादि यश है ॥ ९ ॥ 

अनन्तर तु्यमग्रे इस मन्त्रसे वधू वर अभिकी परिक्रमा 
करे तुक्यमंग्रे ॥ इस मन्त्रका अथरवण क्रषि अनुष्ठपूछन्द 
अम्निंदेवता प्रदक्षिणामें विनियोग है ॥ ( मंत्रार्थ ) हे अग्रे ! तुम्हारे 
लियेही सोमादिदेवता इस कन्याकों ग्रहण करते भयें 
अर्थात्‌ दो वर्ष चन्द्रमा पालन कर सोंदर्गताकों दे गन्धवंकी देता 
भया वह २ वर्ष पालन कर सुन्दर कण्ठ वाणीकों दे तुम्हारेको 
देता भया तुमभी तद्॒त्‌ पालन कर ६ वर्ष पर्येत ओर पविज्नताको 


प्रकरणम ६. (१८७) 


देकर मुझको देंबे अथात्‌ है अग्रे ! पालनके अनंतर पुत्रादि दे भेरे 
भर्ता के साथ मिलावें ॥ 
एवंपश्चादगरेः स्थित्वालाजाहोमसांगुप्ठहस्तग्रहणाश्म 
गेहणगाथागानामप्रदािणानिपुनरापिद्रिस्तथेव करत 
व्यानीति ॥ एतेननवलाजाहुतयः सांगुष्टहस्तग्रह 
णत्रयेचसंपद्मते | तथा“सनविपयेय: ततोश्वशिए्टला 
जेः कन्याआत्दत्तेसश्नालिस्थशूपकीणिनवधूजैहोति ॥ 
उभगायस्वाह-इदेभगाय* ॥ अथाग्रेवरः प 
श्वात्कन्यातृष्णमिवचतुथपरिक्रमणंकुरुतः' । ततो 
वरउपविश्यत्रह्नणान्वारब्धः आज्येनप्राजापत्यंजहया 
त्‌ । >प्रजापतयेस्वाहा इद्‌ंप्रजापतये * इतिमनसा॥ 
अप्रप्रोक्षणीपात्रेआहुतिशेषाज्यप्रक्षेपः ॥ ततआले 
पनेनोत्तरक़्ृतसप्तमण्डलेषुसप्तपदाक्रमणंवर-का रयेत्‌। 
वक्ष्यमाणमंत्रेः ॥ 
भा० टी ०-झस प्रकार अग्निके पीछे स्थित हो छाजा हवन 
साथ अंगुष्ठके हस्त ग्रहण अश्मारोहण गाथाका गान अभ्निकी 
प्रदक्षिणा फिर दोवार करनी चाहिये ॥ अथांत्‌ पूर्वोक्त 
तीन २ वार कतेव्य है ॥ ओर आसनका बदलना एकवार 
चाहिये शेष कनन्‍्याके भाताने दीहुई लाजोंसे श्रूषकी कोनसे 
वधू हवन करे * भगायस्वाहा' इस मंत्रसे फ़िर आगे वर पीछे 
कन्या चुपचापसे चतुर्थ परिक्रमण करे ॥ प्रजाप०७ 
इसको मनसे कहे ओर इस हवनमें आहुति शेष घृतका प्रो 
१२ 


( १८६ ) विवाहपद्धति भा० टी०। द 
क्षणीपात्रमें प्रक्षेप करे अनंतर आलेपन ( वटना ) से उत्तरोत्तर 
क्रम सप्मण्डलको वधूसे वर आक्रमण करवावे ॥ 

*एकमिपेविष्णुस्त्वानयतु ॥ द्वेऊज्जैविष्णुस्त्वान 
यतु ॥ च्रीणिरायस्पोषायविष्णुस्त्वानयतु । चत्वारि 
मायेभवायविष्णुस्त्वानयतु । पश्मपशुभ्योविष्णुस्त्वा 
नयतु । पड़ऋतुभ्योविष्णुस्त्वानयतु ॥ सखेसप्तपदा 
भवसामामनुब्रताभवविष्णुस्तानयतु ॥ ततोःग्रेःप 
श्वादुपविश्यपुरुषस्कंधे . स्थितात्कुम्मादाम्रपछतवेन 
जलमानीयतेनवरोवधूमभिषिश्चाति ॥ *आपःशिवा 
शिवतमाश्शांताःशान्ततमास्तेकृण्पन्तुभेषजामिति । 
अनेनपुनस्तथैवतस्मांदेवकुम्भात्तथैवानीवजलेन 
आपोहि हक ११ ६ ५] जद 

पीहिष्ष्रामयोअवस्तानउज्जेंद्धातन ॥ 
मुहेरणायचक्षसे ॥ योव॑-+शिवत॑मोर 
सस्तस्य॑भाजयतृहन॑+॥ उशु्तीरिबमात 
र+ ॥ तस्मा5अर्र॑ज्रमामवोयस्यक्षर्याय 
जिन्‍्न्व॑ंथ॥ आपोजनयंथाचन& ॥ इति 


तिसभिवेधूमात्मानंचाभिषिश्वति ॥ इति 
भा? टी०-पविष्णुरुूपहम तुमको अन्नादि प्राप्तिके लिये एक- 
पद आक्रमण कराते हैं ॥ प्रसन्न हो वध यह कहे (धन पान्य॑ 


प्रकरणम्‌ ६, ( १८७ ) 

चमिशत्न॑ व्यञ्ञनायंचयदूहे । मदधीनंचकर्तव्यं वरधूराश्रेपदे- 
बंदेत्‌ )॥ १ ॥ क्‍ 

- विष्णुस्वरूप हम बलके लिये द्वितायपद आक्रमण कराते हैं ॥ 
फिर वध यह कहे ॥ ( कुटुंबंप्रथयिष्यामितेसदामंजुभाषिणी । 
दुःखेधीरासुखेहरशद्वितीयेसाबवीदरम ॥ २ ॥ ) विष्णस्वरूप हम 
धन पृष्टिके लिये तुम्हारा तृतीय पदाक्रमण कराते हैं ॥ अनंतर वधू 
यह कहे ( ऋतौकाढेशुचि:स्नाताक्रीडयामित्वयासह । नाहंपरपर्ति 
यायांवृतीयेसाबवीद्रमू । ३ ) 


चतुर्थपदको विष्णस्वरूप हम सुखकी प्रामिकों लिये आऋरमण 
करांत हैं फिर वधू यह कहे ॥ ( लालयामिचकेशान्तंगन्धमा- 
ल्यानुलेपनेः । काअनेर्भूषणेस्तु/्यंतुरीयेसाजवीदरम ॥ ४ ॥ ) 
विष्णुस्वरूप हम पशुसुख गो महिषी इत्यादिका दुग्ध दधिघतभश्ष 
णरूप ओर अशादि आरोहणके लिये पंचमपदको आक्रमण 
कराते हैं ॥ वधूभी यह वाक्य कहे ॥ ( सखीपारिवृता नित्य गोस्यो 
राधनतत्परा । वयि भक्ता भविष्यामि पंचमे साब्रवीद्रम ॥५॥ ) 
॥ विष्णु स्‍्व० हम छः (पट ) ऋतुओंके सुख भोगनेके लिये 
तुम्हारा पदाक्रमण कराते हैं वधवाक्य जैसे-( यज्ञेहोमिच दानादो 
भवेयंतववामतः । यत्रलव॑तत्रतिष्ठामि परदेषष्ठेत्जवीदरस ॥ ६ ॥ ) 

मेरी आज्ञामें होकर पतिव्रतादि धर्मेशीलसे तुम सप्तलोकमें 
प्रख्यात हो जैसे अरुन्धती जानकी इत्यादि पतिवता हो अग्प्यत 
सप्तठोकमें प्रसिद्ध हैं ॥ ७ ॥ इति सप्तृपदाकमणमेत्री ॥ 


(१८८) . विवाहपद्धति भा० टी०। 


अनंतर पश्चिम अभिके स्थित हो पुरुष स्कंघस्थित घटसे 
आम्रपत्रसे जल लेकर वर वधूका मस्तक अभिषषेंचन करता 
है ( आपः शिवा इत्यादि मंत्रोंसे ) आपःशिवा इस मन्‍्त्रका 
प्रजापतिकषि यजुश्छन्द जलदेवता अभिषिचनमें विनियोग है 
( मंत्रार्थ ) कल्याणहेतु अतिशयसे कल्याणकारक ओर शीतल 
अतिशयसे शान्ति करनेवाढे जलदेव तुमको आरोग्य करें ॥ 
( आपोहिष्ठादि ) तीनमंत्रोंका सिन्धुद्वीपऋषि गायत्रीछन्द जलदेवता 
माजनमें विनियुक्त है ॥*( मन्त्रार्थ ) हे जलदेव ! प्रसिद् 
यश ओर अनुभव किये तुम मुझको बलके लिये अन्नादि 
भोगनेके लिये धारण करे ओर महान सुन्दर देखने योग्य अत्यंत 
कल्याणके देनेवाले बलपुशि करनेवाले दुग्ध घृत स्तन्यपानादिसे 
माताकी न्याईं आप मुझको रस देवें ओर जिस पापके नाशकेलिये 
उत्पन्न करते हें तिसरसकेलिये हम शीघ्र जाते हैं ॥ हे जलदेव ! 
आप मोक्षप्राप्तिके लिये योग्य हमको उत्पन्न करो अथोत्‌ तुम्हारी 
कृपा ओर आचरणसे शोचादिसे हमको मोक्ष हों ॥ प्रमाण जेसे 
पातंजलद॒शेनयोगसृत्रमें ( शोचास्सांगजुगुप्सापरेससंसर्गः ) इति ॥ 

तत्मूयमुदीक्षसेतिवधूंसंबोचयतिवरः ॥ तचल्लुरित्य 

चंपठित्वावधूससूर्यपश्येत्‌ ॥ मंत्रोयथा ॥ 


यजु ० अध्याय ३६ मन्त्र २४ ॥ 


तच॒क्षुदेवहितम्पुरस्ताच्छुक्रम॒चरत्‌ । प 


श्येमशुरद+शुतओीरवेमशरद+शुत०श्र 


प्रकरणम्‌ ६ (१८५९ ) 
यामशरद॑+शतम्प्रतब॑वामशरद+शतम 


दीनाकस्यामशरद+शतम्भूय॑ श्रशरद+ 

शैताव।। 

इतिपठित्वासूयैपश्यति ॥ अस्तंगतेमूयेंश्ववमुदीक्ष- 

स्व॒वतिप्रेषानन्तरंध्वंपश्यामीतिश्रूयात्‌ ॥तत्रवरपठनी 

योमंत्रः ॥ ऊ धघ्रवमसिधुव॑त्वापश्यामिभ्रवेधिपोष्याम 
यिमहंत्वादाद्रहस्पतिमयापत्याप्रजावतीस स्रीवशरद्‌ 
शतमिति पढेत्‌ ॥ 

भा० टी०-सूर्येकोी देखो यह वर वधुको कहे तन्नक्ष इस 
मन्‍्त्रको पढ वध सूर्येकी देखे तचश्षु इस मन्त्रका दष्यइडःथर्वण 

षि अक्षरातीतिपुरउष्णिक्छंद से देवता सर्येके उपस्थानमें 
विनियोग है ॥ 

( मंत्रार्थ ) स्वाहा स्ववाप्रभृति संपूर्ण देवता ओर पितर जिसके 
उदय होनसे तृप्त होते हैं ऐसा देवहित ओर नेत्रोंसे होनेसे चक्ष जो 
मयेभगवान प्रमाण यज़ ० अध्याय ३१ ( चश्नोंः सयों अजायत ) 
अर्थ विशर भगवानके नेत्रसे सये जो भये ॥ आदिमें कामादि ओर 
अवियादि दोषरहित उदयकों प्राप्त हो ऊध्वंको जाता है उस सर्य 
भगवानकों हम शत १ ० ० वर्ष देखें ओर जीवित रहे कणोसे यशश्रवण 
करे वाणीमे श्रेष्ठ स्तुत्यादिकरे ओर अदीन रहकर शत १० “वषेसे 
अधिक वीश वर्ष जीवित रहे प्रमाण पर्णायमें जेसे-ब॒हज्जातककं 
( समाषशिदधिप्वामनुजकरिणांपंचचनिशा ) इस प्रमाणसे ३२० 


(१९०) विवाहपद्धति भा० टी०। 
वर्ष और पंचरात्रमनुष्यकी पुर्णायु है राजिमें धुवजीको दर्शन करे 
वरमन्त्रकों पढ़े धुवमसि इस मन्त्रका परमेष्टि ऋषि पंक्ति छंद प्रजा- 
पति देवता धुवर्जीके दरशैनमें विनियुक्त हे ॥ 


( मन्त्रार्थ ) हे ध्रुव ! तुम सदेव रहनेवाढे निश्चलहों इसलिये 
तुम्हारा दर्शन करते हैं ( भाव ) जैसे धरुवजी निश्चल हैं तद्त 
तुम निश्चल हो ओर मेरे पृत्रपोत्रादिके पुष्टि करनेवाली हो इसलिये 
प्रजापति बलह्लाजी मुझको देंते भये मेरेसे युक्त प्रजापति तुम शत- 
वर्ष जीवित रहो ॥ यदि वधूकी दृष्टिम धुव न आंवे तो देखतीह 
यह कहदे ॥ ६ ॥ 


अथ  वरोवषूदक्षिणांसस्योपरिहस्तंनीत्वातस्याहृद 
यमालभेत्‌। मंत्रोयथा ॥ ममब्रतेतेडदयंदधातुममाचि 
त्तमनुचित्तंतेषस्तु ॥ मम वाचमेकमनाजुपस्वप्रजाप 
तिष्ठानियुनक्तुमह्य मितिमंत्रेण । अथवधूमभिमन्त्रय 
तिवरः ॥ सुमंगलीरियंवधूरिमा< समेतपश्यत । सो 
भाग्यमस्येदत्वायाथास्तंविपरेतनेति ॥ अथस्विष्ट 
कृद्धोमः ॥ ऊँ अग्रयेस्विएकतेस्वाहा इदमग्रयेस्विष् 
कृते ० ॥ अन्नखवावशिशज्यस्यप्रोक्षणीपात्रेप्रक्षेप:॥ 
अयश्वहोमो ब्रह्मणान्वारूघकतेकः॥अथसंस्रवप्राशनम्‌ । 
ततआचम्यपूर्णपात्रंदक्षिणांब्ह्मणेद्यात्‌ ॥ *अथ 
कृतेतद्विवाहहोमकमेणि आचायेकर्मप्रतिष्ठाथ इदं 
हिरण्यमग्रिदेवतद्॒व्य॑ यथानामगोत्राया$मुकशर्म 


प्रकरणम्‌ ६. ( १९१) 


णेत्राह्मणायदाक्षिणांतुभ्यमहंसंप्रदंदे ॥ ततोन्नह्मग्राथे 
विमोकः ॥ 


भा० टी०-वरं वधूके दक्षिण असपर हस्तको रख हृदयकों 
: स्पशेकरे ( ममब्ते ) इस मंत्रका परमेश्टि ऋषि त्रिष्टप्‌ छन्‍्द. प्रजा- 
पति देवता हृदयके स्पर्शमें विनियोग हे ( मन्त्रार्थ ) मेरे शास्रवि- 
हित नियमाचरणमें तुम्हारे हृदयकों प्रजापति भारण करें ओर 
मेरे चित्तके अनुकूल तुम्हारा चित्त होवे ओर मेंरें वचनको सुख- 
पूर्वक करो । अनन्तर वरधूकों अभिमंत्रण करे वर ( सुमझूली )इस 
मेत्रका प्रजापति ऋषि अनुष्ठप्‌ छन्‍्द विवाहाधिष्ठातृदेवता अभिमंत्र 
णमें विनियोग है ( मंत्राथ ) हे विवाह्मधिशतृदेवता ! गोरी पद्मा 
शची प्रभति यह सुमक्ल्युक्त वधकी मिले इसको दृश्सि देखें 
ओर इसको सोभाग्य पृत्रयोत्रादि देकर पुनः आनेके छिये जाओ 
( #अग्रंय स्विष्टकते ) इस मंत्रसे आहुति देकर खुवालग्न घृतको 
प्रोक्षणीपात्रमें गेरगा ओर यह होम बह्माका अन्वारूधसे करनों 
सेख्वप्राशन करना अनन्तर आचमन कर पृणपात्र दक्षिणा ब्रह्माको 
देंवे संकल्पकर बच्चा स्वस्ति कहे ॥ अनन्तर बह्नग्रंथि खोलदेनी॥ 
अथ पृष्पाअलयः॥ 
अज्ग्रामवचनंचकुर्युः ॥ ऊ* सुमित्रियानआप ओष 
चयःसन्तुइतिप्रणीताजलेनपवित्रिगहीतवाशिरः संमृज्य 
दुर्मित्रियास्तस्मेसन्तुयो$्मान्द्रेश्यियवरयंद्रिष्मः ॥ 
इत्येशान्यांसपविश्रांसजलां प्रणीतांन्युब्जीकुर्यात्‌ ॥ 


( १९२)  विवाहपद्धति भा० टी०। 
ततस्तरणक्रमेणबर्हिरुत्थाप्यआज्येनावघाय॑वक्ष्यमाण 
मन्त्रेणहस्तेनेवजहुयात्‌ ॥ 

यज्ञु ० अ० ८ मं० २१॥ 


3देवगातुविदोगाठृंवित्वागात॒मित । म 
न॑सस्पत5इमंर्देवयज्ञ»स्वाहावातें धाह्स्ा 


१ कह 


हा ॥ इति बरहिंहोमः ॥ 
ततउत्थायवध्वादक्षिणहस्तेनस्पृष्टेः लुवस्थघृतपुष्पफ 
लेः पूर्णाहतिकुयोत्‌ ॥ मृद्धोनमितिमंत्रस्यभरद्राजऋ 
पिवेश्वानरेदिवता त्रिष्ठपछंदः परणोहदतिहोमेविनियोगः॥ 


यज अ० 3७ म० २७ ॥ 


3“मृड़ानेदिवो5 अरतिम्पैथिव्यावेशवान 
रमृत5आजातमग्रिम | कवि९9सम्राजम 
तिथिजरनानामासन्नापात् जनयन्तदेवा३ 


स्वाहा॥ 
इदममये* ॥ ततउपविश्यलुवेणभस्मानीयदक्षिणा 
नामिकाग्रेण । 

य० अ० ३ मं० के ॥ 
व्यायुपंजमदशेः । कृश्यपस्य 


प्रकरणम्‌ ६ ( १९३ ) 


ज्यायुषम्॒ इतिग्रीवायाम । यरेंवष॒त््याय 
प॑ इतिदश्षिणबाहमूले । तन्नों अस्तन््या 
युषम इतिहदये ॥ 


अनेनेवक्रमेणवध्वाअपिष्यायुषकुय्योत्‌ । तम्रतन्नो 
इत्यत्रतत्ते इंते विशषः ॥ 
भा० टी०-नगरका आचार करे कुलरीति जेसे स॒मित्रियान 
इस मंत्रका विश्वामित्र ऋषि अनुष्ठुप्‌ छंद मित्रदेवता मार्जनमें विनि 
युक्त है ॥ ( मंत्राथ ) जल ओर ओषधी हमारेको परमसुख देवें 
इस मंत्रसे शिरकी जलसिश्वन करें ॥ और जो हमारेंस द्रेष करता 
जिसको हम शत्रु मानते हैं इसको जल ओषधी दुःखको दे इस 
मंत्रके साथ जलके प्रणीताको साथ जल्से न्युब्ज ( पूृठो ) करे 
इंशानमें ॥ अनंतर पृ्वोक्त आस्तरणक्रमसे कुश उठाय चृतसे 
युक्त कर 'देवागातु _ मंत्रपह हाथंस हवन करें ॥ ( देवागातु इस 
मंत्रका अर्थ )॥ है देवतालोक ! तुम यज्नके जाननेवाले हो इसलिये 
विष्णुरूप यज्ञको जानकर सुखप॒वेक जाओ। है अन्तयामि अल् 
स्वरूप यह यज्ञफल तुमोंर अपंण कियाजाता है तुम वायुको अर्पण 
करो ॥ अनंतर उठकर वधके दक्षिण हाथसे युक्त खुबपर घत 
पुष्प फूल रखकर मृद्धान इस मंत्रसे पृणाहति देवे। मृद्धोनं इस मंत्रका 
भारद्राजऋषि अग्निदेवता त्रिष्ठपूछंद पूर्णाहुति होममें विनियुक्त है ॥ 
मंत्राथ ) स्वगांदि लोकसे ऊपर प्रथिव्यादि पांचभृतोंसे विरिक्त 
बह्लाण्डकी प्रकाश करनेवाला ईश्वर सत्यरूप जन्मादि पड़भाव 


(१९४)  विवाहपद्धति भा० टी०। 

रहित निर्विकार प्रकाशमान्‌ सर्वज्ञ परमानंद तीन काछसे रहित 
सृश्लियसे प्राणियोंका पात्रभूत ओर जो देवताको उत्पन्न कर 
स्वस्वव्यापारमें छगता है तिस परमेश्वकके लिये यह आहुति 
सुहृत हो ॥ बेठकर खुक्से भस्मको ले दाक्षण अनामिकासे 
ललाट १ ग्रीवा २ दक्षिणबाहु ३ हृदयमें » यथाक्रम अयायुष॑ 
इसमंत्रसे वर लगावै ओर वधूके लगानेमें 'तन्नो' इस स्थानमें 'तत्ते 
यह पढ़े ॥ 


अथ क्षपकम । 


सुमंगलीकरणानंतरं समाचाराद्रधूंवरस्य वामभागेर प 
वेशयंति ॥ वरस्यवामांगिउपविष्टाकन्यावरंप्रतिप्रति 
ज्ञावचनानिन्रते ॥ कन्योवाच॥ तीर्थत्रतोद्रापनयज्ञदा 
नंमयासह ल॑ यादिकिन्नकुय्यों: । वामांगमायामितदा 
त्वदीयंजगादवाक्यंप्रथमंकुमारी ॥ हृव्यप्रदानेरमरा 
न्पितंश्कव्यप्रदानेयेदिपूजयेथाः । वामांगमायामित 
दात्वदीयंजगादकन्यावचनंद्रितीयम्‌ ॥ कुटुंबरक्षाभ 
रणेयदित्वंकुयोःपशुनांपरिपालनं च । वामांगमाया 
मितदालदीयंजगादकन्यावचनंतृतीयम्‌ ॥ आयबव्य 
योधान्यधनादिकानांप्रष्टानिवेश प्रगृहंनिदध्याः । वा 
मांगमायामितदातलदीयंजगादकन्यावचनंचतुर्थम ॥ 
देवालयारामतडागकूपवार्पीविंदध्यायदिपूजयेथाः । 
वामांगमायामितदात्वदीयंजगादकन्यावचनंचपंचमम्‌ 





प्रकरणम्‌ ६, (१९५ ) 


॥ देशांतरेवास्वपुरांतेरेवायदाविद्ृध्याः क्रयविक्रयो 
त्वम्‌ । वामांगमायामितदातलदी यंजगादकन्यावचनंच 
पृष्ठम॥ नसेवनीयापरपारकीया त्वयाभवोद्भाविनि 
कामिनीति ॥ वामांगमायामितदात्वदीय॑ जगादक 
न्यावचनंचसप्तमम ॥ वरउवाच ॥ मदीयचित्तानुगत॑ 
चवित्तंसदामदाज्ञापरिपालनंच ॥ पतिब्रताधमंपरा 
यणात्वं कु्योःसदासवेमिमंप्रयत्नम्‌॥ इति मिथःप्रति 
गत ॥ अच्रावसरेवध्वाःसीमंतेवरःसिदूरं 
द्‌ 
3“बांममयस॑वितवाममु-धोर्दिविदिवेवाम 


मस्मभ्य॑5सावी६ ॥ वामस्यहिक्षय॑स्य 
देवभूरेरयाधियावाम॒भाज॑+स्यथाम ॥ 


| 4 औक. जी 4 


दक्षिणतरहदेकउपद्धातितदेताः. प्रण्यालक्ष्मीदेक्षि 
णतोदध्म इति ॥ तस्मायस्यदानिणतोलक्ष्मभवति 
तंपुण्यलक्ष्मीक इत्याचक्षतउत्तरतः श्रियाउत्तरत 
आयतर्नाहिश्ली तत्तत्कृतमेतपुरस्तालेवेनाउपदध्या 
बत्रहिवक्षिस्स्तदेवहनूतनिद्नाथेताः. एण्याःलक्ष्मी 
मेंखतोधपत्तेतस्मावस्यमुखेलक्ष्ममवतितं एण्यलक्ष्मी 
कइत्याचक्षते ॥इतिवरापंठेत्‌ ॥ अथपतिपुत्रान्वि 
ताश्व॒तसःख्रियःसभगास्तस्येवध्व सोभाग्येद्यु। कई 


६ यह मंत्र यजुबद अध्याय ८ अन० २ मंत्र ६ ॥ 





(१९६)  विवाहपद्धति भा० टी०। 


गोयोः सावित्यास्तवसोभाग्यंभवत्‌ु इतिवधूदक्षिणक 
णेंताभिव॑क्तव्यमिति अंग्रेवचविवाहादूध्वैचतुर्थीकर्मतः 
पूवअरुंधतीदेवीपूजनीया इरणीदेवताकवंशपात्र ( सु- 
हामपिटारी ) दानम्‌ ॥ 
इति क्षेपकम । 
ततआचारात्‌ू_ शणशंखशमीपुष्पाद्रोक्षतारोपणासि 
दूरकरणंवरः कुर्यात्‌ ॥ अशथवेदितोमण्डपमागत्य 
दूर्वाक्षतादिग्रहणम ॥ ततम्निरात्रमक्षारलवणाशिनों 
अधः्शायिनो निवृत्तमैथुनो भवतः । प्राडमुखोव धूपरो 
स्थितोभवतः ॥ इति श्रीपदकमजटाचनाग्रखिलवे 
दवेदाड़न्यायमीमांसादिशाश्रसंपन्न॒ अपारमहिमावि 
राजितश्रीमच्छीगणेशमूनुश्रीरामदत्तकृता वाजसने 
यीयजर्वेदीयकात्यायनसूत्रवतांविवाहपद्धतिःसमाप्ता॥ 
शमभंभ्यात्‌ ॥ श्रीः ॥ 
भा० टी ०-आचारसे शण शंख शमी पृष्प भेंगिचावलकों 
ओर सिंदूरको मस्तकपर कन्याके चढाना ॥ और ग्रामके वचन- 
को वर करे ॥ अनन्तर वेदीसे मंडपको आकर दृरवाक्षत महण कर- 
: ने बाद तीनरात्र छुवण अक्षार भोजन मेथुन नहीं करना ओर भू 
मिशयन प्राइमुख होकर बैठना होगा ॥ प्रमाण जेसे ग्रह्मसरमें 
( त्रिराजमक्षारालवणाशिनो स्थातामबःशयीता संवत्सरं न मिथुनमु- 
पेयातां द्वादशरात्र*पड़ातंत्रिरात्रमन्ततः ) इतिभीगुरुदेवद्विजगोचर- 


प्रकरणम्‌ ७, ( १९७ ) 


णसेवककाव्यनाटकनीतिसाहित्यज्योतिषचिकित्सादिप्रवीण-शिक्षा- 
सूत्र-व्याकरण- उन्दोयुक्त-शुक्कयजुवदा ध्यायी गोतमगोत्र ( शोरि ) 
ज्ञातिसम्भूत-विपाशाशतदूरंतगंत श्रीमहाराज-जगजीतासिहरक्षित 
राजधानी-कर्पूरस्थलनिवासी भीवनेयारामशर्मणः प्रपोत्रः भीतु- 
तसीरामशमेणः पोत्रः श्रीदेवज्दुनिचंद्रात्मजभीयुतकरुणासिन्धुभी- 
पण्डितविष्णुदत्तवेदिकस्तेन रृताविवाहपंद्धतिटीका विक्रमाकोत ऋ- 
पिवेदांकभूमिते १९४७ वर्ष मथुमासे रामनवम्यां तिथों रातों समा- 
मिमगात्‌ ॥ तच्चशुभंभूयात्‌ श्रीरामचन्द्रभसादात्‌ विधाज्ञया च ॥ 
प्राथना । 

यदशुद्धमसम्बद्धमज्ञानाचकृतंमपा । दिद्वद्धिःक्षम्यतां सवे बा- 
लत्वादयमअलिः ॥ सूर्याचन्द्रममो यावत्प॒थ्वी विश्वस्य धारि- 
णी ॥ विवाहपद्धतेष्ठीकातावत्तिष्ततुमेझता ॥ श्रीः ॥ नमोगणपत- 
ये॥ भीः ॥ 

( इति पष्ठप्रकरणम्‌ ) 





अथ सप्तमअ्करणमर । 
>त-+०0०<:7+0०५-- 
अस्वस्तिश्रीगणेशायनमः ॥ अथचतुर्थीकर्मप्रारभ्य 
ते ॥ तत्रचतृथ्योमपररात्रेचतुर्थीकर्म तच्चगृहाभ्यन्त 
रएवकायम । ततउद्गतैनादिकृत्वायुगकाष्टरपवि 
श्यवधूबरोप्राड्सुखोभवतः ॥ गणपत्यादिदेवतापूज 


(१९८ ) विवाहपद्धतिं भा० टी० । 


नम ॥ ततः कुशकण्डिकाप्रारम्भ शतत्रक्रमः ॥ जामा 
तृहस्तपरिमितावेदीकुशेः परिसमृह्य तान्कुशानेशा 
न्यानिक्षिप्यगोमयोदकेनोपलिप्यरफ्येनलुवेणवाप्रा 

गग्मप्रादेशमात्रत्रिरुत्तरोत्तकमेणोछिस्य उलछ्ेखनक्र 
मेणअनामिकांकुष्ठभ्यांगरदमुद्धत्य | जलेनाभ्युक््यत 
त्रतृष्णीकांस्यपात्रेणाप्रिमानीयस्वाभिम्ुखंनिदष्यात। 


भा०टी०-विवाहके अनन्तर चतुर्थीकर्म लिखते हैं-विवाहकी 
राजिसे चतुथंरात्रिम चतुर्थीकम यहके अन्तरमें करना चाहिये ॥ 
. ओर उद्दतेन (उबटना ) आदि कर्म कर युगकाष्ट अथोत्‌ हलपजा- 
लीपर बेठ स्नान कर शुद्ध वह्कों शुभवत्र आदि धारण कर परमें 
प्रवेश हो वधूवर पूर्वमुख होकर बेंठ ओर गणपति षपोढश ३६ 
मात्रा नवमहादि विवाहवत्‌ सवेपजा करें ॥ अनन्तर कुशकण्डिका 
करनी । तिसमें विधि यह है जामातृक हस्त ४ सदश वेदी 
बनाय कुशोंसे समृहत कर वह कुशा ईशानसे प्रशेषकर गोमय 
जलसे लेप देय स्फ्य वा सम प्रादेशमात्र उत्तर कमसे उल्ेखन- 
त्रय रेखाकर इसीप्रकार मृत्तिका प्रक्षेफतर जलसे अभयुक्षण कर 
कांस्यपात्रम तृष्णी होय अग्निले अपने सन्मुख वेदीमें स्थित करे॥ 
ततःपुष्पचन्दनताम्बूलवश्लाण्यादाय । ३*अस्यांगात्रो 
कतंव्यचतुर्थीकमंहोमकर्मणि क्ृता$कृताविक्षणरूप 
ब्रह्मकमंकत॑मम॒कगोत्रममुकशर्माणंत्राह्मणमेमिः पु 
प्पचंदनताम्बूलवासोभित्रज्नत्त्तेनलामहंवृणे । इतिज्र 


प्रकरणम्‌ ७ (१९९ ) 


णंवृणुयात्‌ । >शृतोस्मीतिप्रतिवचनम। यथाविरहि 
तंकमकुर्वितिबरेणोक्के । कखाणीतित्राह्मणोवदेत ॥ 
ततो$पग्रेद॑क्षिणतः शुद्धमासनन्दत्त्वातदुपरिप्रागग्रान्कु 
शानास्तीय्यैत्रह्माणमत्रिप्रदक्षिणकक्रमेणानीय >अत्र 
तंमेत्रह्माभवइत्यभिधाय । 3”भवानीतित्राह्मणेनो 
क्ते । कल्पितासनेउदड्सुखंब्रह्मणमुपवेशयेत्‌ ॥ 
भा० टी०-अनन्तर पृष्प चन्दन तांबूल वख्र छे । इस चतुर्थ 
राजिमें करना जो होम उसकी अशुद्धि शुद्धि साक्षीके लिये अमुक- 
गोत्र ब्राह्मण तुमको बह्मा समझकर वरण करता हूं । मैंने वरणि छी 
फिर यथार्विहित आप कर्म कीजिये यह वर कहे । करता हूँ 
ब्रह्मा कहे । अनन्तर दक्षिण अभिसे शुद्ध आसन देकर ऊपर 
पृवाग कुशा बिछाय अभ्िकी प्रदक्षिणाकर यहाँ तुम अह्मा हुए । 
हुआ यह ब्राह्मण कहे । फिर उत्तराभिमुख उस आसनपर बल्लाको 
स्थित करे ॥ 
ततः प्रथृदकपात्रमभेरुत्तरतःप्रतिष्ठाप्यप्रणीतापात्रपु 
रतःकृत्वावारिणापरिपृय्ये कुशराच्छाद्य ब्रह्मणोम्रख 
मवलोक्याग्रेरुत्तरतःः कुशोपरिनिदध्यात्‌ ॥ ततःपरि 
स्तरणम्‌ । बर्हिषश्वत॒र्थमागमादायआम्रेयादीशाना 
न्तंत्रह्मणोगरिपयेन्तं नेक्रेत्याद्रायव्यान्तमग्नितः प्रणी 
तापय॑न्तम्‌ । ततोःग्रेरुत्तरतःपश्चिमदिशिपवित्रच्छेद 
नाथेकुशत्रयं पवित्रकरणाथ साम्रमनन्तगेभेकुशपत्र 
द्रयंप्रोक्षणीपात्रम्‌ । आज्यस्थाली ॥ सम्माजेनाथकु 


(२०० ) विवाहपद्धति भा० टी० | 


शत्रयमुपयमनाथथवेणीरूपकुशत्रयम्‌ । समिधस्तिसरः। 

खुवः । आज्यम्‌ । पट्पश्चाशदुत्तवस्म॒श्शितद्रयाव 

च्छिन्नतण्डुलपूर्णपात्रमू। एतानिपवित्रच्छेदनकुशानां 

: पूर्वपृव॑दिशिक्रमेणासादनीयम्‌ । ततःपवि्रच्छेदन 

कुशेःपवित्रिछि त्तवाप्रादेशमितपवित्रकरणम्‌ ॥ 

भा? टी०-अग्रिसे उत्तर जलसहित पीतलका बड़ा कुंभ स्थापन 
कर प्रणीतापात्रकों सन्मुखकर जलसे भर कुशोंसे आच्छादित कर 
ब्रह्माजीकों देख अग्रिसे उत्तर कुशामें स्थित करें ॥ अन्तर 
कुशोंका च॒तुर्थभाग छे अग्निसे इंशानपर्यन्त बह्मासे अभिपर्यन्त 
निऋतिकोणसे वायुकोणपर्येत ओर समिद्धत अभिसे प्रणीता- 
पयन्‍्त पूर्वोत्तर ऋमसे आस्तरण करे । फिर अग्मिसे उत्तर पश्चिम 
दिशामें पवित्रछेदनार्थ कुशत्रय ओर पवित्र करनेके लिये गर्भ- 
पत्ररहित अग्रसहित दो कुशपत्र प्रोक्षणीपात्र आज्यस्थारी 
संमाजन शुद्धिके लिये तीन कुशा उपयम ( हस्तग्रहण ) के लिये 
वेणीरुप तीन कुशा । तीन समिधा पाछाशकी । खुब घुत २५६ 
मुष्टिमित तण्डुलयुक्त पूर्ण पात्र । यह पवित्रच्छेदन कुशके पूर्व २ 
स्थित करने ऋमसे ॥ अनंतर पवित्रच्छेदन कुशाके पूर्वस्थित करने 
क्रमसे ॥ अनन्तर पवित्रच्छेदन कुशोंसे पवित्रच्छेदन कर प्रादेश- 
मात्र पवित्र बनाये ॥ 


ततःसपविज्रकरेणप्रणीतोदकनिःप्रेक्षणीपात्रेनिधा 
यानामिकांगुष्ठाभ्याउत्तराग्रे पवित्रे धृत्वा त्रिरुत्पव 


प्रकरणम्‌ ७. ( २०१ ) 


नंततःप्रोक्षणीपात्रस्यसव्यहस्तकरणम्‌ । पत्रित्रे गही 

त्वात्रिरृद्िंगनम्‌। प्रणीतोदकेनप्रोक्षणीप्रोश्षणम।ततः 

प्रोक्षणीजलेन यथासादितवस्तुसेचनम ॥ ततोड़ग्रे 

प्रणीतयोम॑ध्येप्रोक्षणीपात्रनिधाय. आज्यस्थाल्या 

माज्यनिवापः। ततोइपिश्रयणम्‌ । ततोज्वलत्तणादि 

नाहविवेश्यित्वाप्रदक्षिणक्रमेणपर्यग्रिकरणम्‌ । ततः 

खुवेप्रतप्यसम्माज॑नकुशानामग्रेरन्तरतोमूलेबाह्मतःखु 

वसंमाजनम्‌ ॥ प्रणीतोदकेनाभ्युक्ष्यपुनःप्रतप्य खुब॑ 

दक्षिणतोनिदष्यात ॥ 

भा० टी०-अनन्तर सपवित्र हस्तसे प्रणीताके जठको तीनबार 
प्रोक्षणीपात्रमे पक्षेप कर अनामिका अंगुष्ठसे उत्तराग्र पवित्रोंका धारण 
कर तीनवार उध्वेकों पवित्रसे जल फेंकना फिर प्रोक्षणीपात्रको 
वामहस्तमें स्थित कर पवित्र ग्रहण कर तीन वार उदिंगन करे ॥ 
और प्रणीताजलसे प्रोक्षणीपात्रकों प्रोक्षण कर फिर प्रोक्षणी- 
जलसे सर्व वस्तु सिंचन करे अनन्तर आभि प्रणीतामध्यमें प्रोश्ष- 
णीपात्र धरदे आज्यस्थालीमें घृत डाल अग्निमें रख ज्वलत्तणसे 
हवि वेतन कर प्रदक्षिणक्रमसे पर्यभरिकरण अर्थात्‌ अभ्रिमें प्रश्षेप 
करे तृणको फिर खुबकी तपाय सम्मार्जज कुशाके अग्रभागसे 
मध्यसे साफ करे ओर मृलसे ऊपर साफ कर फिर अभमें तपाय 
दक्षिणमें स्थित करे । 

ततआज्यस्याम्रेरतारणम्‌ । ततआज्येग्रोक्षणीवदु 

त्पवनम्‌ । अवेध्ष्यसत्यपद्रन्येतन्निससनम्‌। पुनःपृव॑व 

१३ 


(२०२) विवाहपद्धति भा० टी०। 

: स्प्रोक्षण्युत्पवनम्‌ । उपयमनकुशान्वामहस्तेनादाय 
उत्तिष्ठन्प्रजापतिमनसाध्यात्वातृष्णीघृताक्ताः समिध 
स्तिस्रःक्षिपेत्‌॥ ततउपविश्यप्रोक्षणीजलेनाम्रि प्रदाक्षि 
णंपयुक्ष्य पविम्नंप्रोक्षणीपात्रे ध्रृत्वाब्रह्मणान्वारूधः 
पातितदक्षिणजान॒जेहुयात्‌ । तत्राघारादारभ्याहुति 
चतुश्येतत्तदाहुत्यनन्तरं खुवावस्थिताज्य॑ प्रोक्षण्यां 
क्षिपेत्‌ । *#प्रजापतयेस्वाहा । इदंप्रजापतये* इति 
मनसा । #इन्‍्द्रायस्वाहा । इद्मिन्द्राय” । इत्या 
घारो । आअग्रयेस्वाहा । इदमग्रये * । *सोमायस्वा 
हा॥इदंसोमाय ०॥३त्याज्यभागो॥ ततः पंचाज्याहति 
घुस्थालीपाकाहुती चप्रत्याहुत्यनन्तरंखुवावस्थितहुत 
शेषघृतस्यप्रोक्षणीपात्रेप्रक्षेपः ॥ 
भा० टी०-ब्वतको अग्निसे उतार घृतकोभी प्रोक्षणीवत्‌ उत्प 

वनकर यदि कुत्सित इब्य घृतमें होय तो निकाल फिर पूर्वव॒त्‌ भो- 

क्षणीका उत्पवन कर उपयमनकुशा वामहस्तमें ले उठकर प्रजाप- 
तिका मनमें ध्यान कर तृष्णी हो घतयुक्त तीन समिधा अभिमें 
प्रक्षेप करे फिर बेठकर प्रोक्षणीजलसे अग्निको प्रदृक्षिणक्रमसे 
पयुक्षण कर पवित्री प्रोश्नणीपात्रमें रख अह्मासे अन्वारब्ध अर्थात 
कुशा मिलाय दक्षिणजांघको निमायकर खुब्से हवन करे ओर चार 
आहुतिके अनन्तर स्व अवशिष्टघृतको प्रोक्षणीपात्रमें प्रक्षेप करे । 
प्रजापतिकी आहृति मनसे कहे इन्द्र, अग्नि, सोम यह क्रम- 


प्रकरणम्‌ ७. (२०३) 
से चार आहती हवन करे फिर घतसे जो पांच आहति ओर स्था- 
ढीपाक आहतिके अनन्तर ख़बमें अवशिष्धघतकों भप्रोक्षणीपात्रमें 
प्रस्ेष करना ॥ 


ततोब्रह्मणान्वारूघंविना । 3*अग्नेप्रायश्रित्तेत्व॑देवानां 
प्रायश्वित्तिसि । ब्राह्मणस्त्वानाथकामउपधावा 
मियास्येपतिप्रीतन॒स्तामस्थनाशयस्वाहा ॥१॥ इृदम 
गये न मम । अँवायोप्रायश्रित्तेल॑दिवानांप्रायश्रि 
त्तिग्सिब्राह्मणस्त्वानाथकामउपचावामियास्थे प्रजा 
प्रीतत्॒स्तामस्येनाशयर्वाह ॥ २ ॥ इदंवायवे न 
मम ॥ सूर्यप्रायश्वित्ते लदेवानांप्रायश्वित्तिरसि 
ब्रह्मंणस्तानाथकाम5उपधावामियास्ये पशुभ्ीतन 
स्तामस्थेनाशयस्वाहा ॥ ई ॥ इदंसूर्यायनमम ॥ 
3“चन्द्रप्रायश्रित्तेल॑देवानांप्रायश्वित्तिसि ब्राह्मण 
स्त्वानाथकामउपचवामियास्ये. ग्रहप्तीतनृस्ताम 
स्पैनाशयस्वाहा ॥ 9 ॥ इदंचंद्रमसेनमम ॥ >मगन्ध 
वेप्रायश्रित्तेल॑ंदेवानांप्रायश्रित्तिगसि त्राह्मणस्त्वाना 
थकामउपधावामियास्थेयशोधीतनृस्तामस्ये नाश 
यस्वाहा ॥ « ॥ इदंगन्धवोय नमम ॥ 


भा० टी०-६ मंत्रार्थ-अम्रेप्रायथिते ) हे आभिदेव ! प्रायश्वित्त 
स्वरूप देवताओंके दोषनाशक ! तुमकोही स्तुतिपूरवक में बाह्मण 
प्रोत्त होता हैँ कि, इस ख्रीका पतिविरोधकू अथोत्‌ पतिना 


(२०४)  विवाहपद्धति भा० टी०। 
शक अंगलक्षण शरीरकों नाश करो अस्पे यह चपुथ्यैथमें पष्ठी 
विभक्ति है ॥ 

२६ मन्त्रार्थ-वायोप्रायश्ित्ते ) हे वायुदेव ! इस ख्रीका जो 
प्रजाप्ती सन्‍्तानविरोधि अर्थात पुत्रनाशक शरीर ( वा अंगक्शिष ) 
उसका नाश करो ॥ 

३ ( मंत्राथ-सू्यप्रायश्ित्ते ) हे सयेदेव ! इस खीका जो पशु- 
विरोधि अथांत्‌ पशुनाशक शरीर वह नाश करों ॥ 

४ ( मत्रार्थ-चन्द्रमायश्वित्ते ) है चन्द्रमादेव ! इस खीका जो 
गृहविरोवि अथीव गृहनाशक शरीरहे वह नाश करो ॥ 

७ ( मंत्राथं-गन्धवप्रायश्वित्ते ) हे यशके प्रकाशक ! गन्धवे 
देव ! इस ख्रीका जो यशविरोतरि अर्थात यशनाशक शरीर उसका 
नाश करो ॥ 

चरुमभिषायंततःस्थालीपाकेनजहुयात्‌ । “प्रजा 

पतयेस्वाहा । इद्प्रजापतये” ॥ इतिमनसा । अ 

स्याहुतिनवकेहुतशेषबृतस्यप्रोश्षणीपत्रिप्रक्षेप... । 

अयंचहोमोब्रह्मणान्वास््यकत्‌ंकः ॥ ततआज्यस्था 
लीपाकाभ्यांस्विएकुद्धोमः ॥ >अग्रयेस्विएकृते सवा 
हा। इदमग्रयेस्विएक्ते ० ॥ ततआज्येन । अँभूः 
सस्‍्वाह्य । इदमग्रये० ॥ >श्रवःस्वाहा । इदंवायवे । 
जस्वः स्वाहा । इदंसूयोय* ॥ एतामहाव्याहृतयः ॥ 
भा० टी०-चरुकी ततकर स्थाठीपाकसे हवन करे अप्रजा- 
तपस्पे स्वाहा यह मंत्र मनसे कहें ॥ अम्ये स्वाहा इस आहुतिसे 


प्रकरणम्‌ ७ ( २०० ) 
नव आहतिपयन्त हतशेष घतका प्रोक्षणीपात्रमें प्रक्षेप करे ॥ यह 
होम अक्माके अन्वारब्धकतृंक होम है ॥ 
शुझुृयजवेंद अध्याय २१ मंत्र ३॥ 


3“लब्नों;अग्नेवरुणस्यविद्रान्देवस्यहेडो5 
अवयामिसीप्रा& ॥ बार्जिप्रोवद्नितमशो 
शुचानोजिश्वाद्वेषौ$सिप्रम॑मग्ध्यस्म्म 
त्स्वाहा ॥ इृदमग्रीवरुणाभ्याम्‌ ० ॥ १ ॥ 
शुरझुयजु ० अध्याय २१ मंत्र ४ ॥ 

3*सत्वन्नों5 अग्रव॒मो भ॑वोतीनिदिष्ठे5अ॒ 
स्था5उपसोव्युष्ठो ॥ अवैयक्ष्वनोवर्रूणु १9 
रशणोव्वीहिमंडीक'स॒हवॉन5एपिस्वा 
हा॥ इृदमग्रये० ॥ २॥ 

शुकुयज ० अध्याय मंत्र ॥ 
#अयाश्चाग्म्रेस्यनभिशस्तिपा श्रसत्यमि 
त्वमया5असि । अयानोयश्ंव्वहास्ययानो 
धेहिमेषज"5स्वाहा ॥ इदमम्रये” ॥ ३ ॥ 

जुकुयजवेंद अध्याय मंत्र ॥ 
येतेशतम्बरुणयेसहस्र॑यज्ञियाःपाशा 


(२०६) . विवाहपद्धति भा० टी ० । 


व्विततामहान्तः । तेभिन्नोंडअद्यसवितो 
तविष्णुविं“श्रेमुअन्तुमरुतःस्वकः सवा 
हा ॥ इदंवरुणायसबित्रेविष्णवेविश्वेभ्यो 
देवेभ्योमरुद्भयःस्वकेंभ्यः ॥ ४ ॥ 


५ « वयडक 08 २१ मंत्र १२॥ था 
अउ शंमस्म्म 
म॑ंध्यम?9श्रेथाय । अर्थाब्वयमादित्यत्र 


ततवानागसु$अदितियस्थामस्वाहा॥ ५॥ 


इृद्व्वरुणायएता:॥ ५ सवाशआयाश्वत्तस 

ज्ञकाः ॥ 

भा० टी ०-लन्नो आर सलज्नो इन मंत्रोंका वामदेव ऋषि 
त्रिष्टप्‌ छन्‍्द अभि ओर वरुणंदवता सर्व प्रायश्वित्तमें विनियुक्त है ॥ 
ओर ( येते शर्त ) इस मंत्रका शुनःशेपक्रषि त्रिष्ठप्‌ छंद वरुणंदवता 
वरुणसंबंधि पाशके मोचनमें विनियुक्त है ॥ ( मंत्रार्थ लन्नोःअग्ने- 
इति ) हे अभिदेव ! तुम इस कमंमें वेगुण्य होनेसे वरुणदेवके क्रो- 
धको दूर करो केसे तुम सर्वकर्ममें साक्षी चतुर हो ॥ और सबसे 
उत्तम हो ओर सर्व देवताओंकों यज्ञका भाग देनेवाले हो प्रकाशमान 
हो इसलिये मंदबुद्धिवाले हमको जानकर हमारेसे कौहुई अवज्ञा 
( अनादर ) को क्षमाकर सर्व प्रकारसे कल्याण देओ ॥ ३ ॥ 
( मंत्राथ सतन्नइति ) हे अग्ने ! तुम सवेकी पालना करनेवाले हो 


प्रकरणम्‌ ७. (२०७ ) 
इस लिये आजदिनके प्रातःकाल्से लेकर मेरी रक्षाकरों । नहीं 
केवल रक्षाही किन्तु हमसे बुठाये तुम सुखपूर्वकक आकर 
सुख देनेवाला चरुयज्ञके स्वामी वरुणदेवताकी देकर पूजन करो। 
जिससे वरुणदेवभी प्रसन्न हों हमको सुख दें ॥ २ ॥ ( मंत्रार्थ 
अयाथ्ामइति ) हे अग्ने ! तुम सर्वोतयोमी ओर प्रायश्ित्तद्वारा 
मर्व्राणियोंक़ों शुदकरनेवाले ओर शुभके दाता हमारे कियेहुए 
यज्ञकों झुवाल होनेसे इंद्रादि देवताओंकों देनेवाले इसलिये हम- 
क्ोमी भषज अर्थात्‌ सुखके देनेवाला विविध दंःखविनाशक आपू्व 
मुख देवा ॥ 
( मंत्रार्थ-पेंतेशतमिति ) हे वरुणदेव ! यज्ञके विन्नसे उत्पन्न 
ए बढ २ भारी महान्‌ कठिन जो तुम्हारे शतसंख्यक ओर सह- 
खसंख्य पाश हैं। वह पाश पापरूप हमारे सविता सूर्य विष्णु- 
रूप इन्द्र ओर स्व देवता ओर वायुदेव ४९ सुन्दर हद्यवाले 
आदित्य ३२ हमारे पापोंका नह्ट करें ॥ ४ ॥ ( मंत्रार्थ-उदुत्त 
मिति ) उत्तम, मध्यम, अधम यह तीन वरुणजीके पाश हैं ॥ 
है वरुणंदव ! जो तुम्हारा उत्तम पाश है उससेभी हमारी रक्षा करो 
ओर जो मध्यम पाश है उससे भी हमारी रक्षा करो 
पाशको शिथिल करो हैं वरुणंदेव । हम अक्मचर्यसे तुम्हारेंस निर 
प्राध होकर दीनतासे रहित होते हैं ॥ ( दीनतायां दितिः प्रोक्ता 


(१ ) १ आध्यात्मिक २ आधविभौतिक ३ आधिदेविकभेदसे दुःख तीन प्रकारका है 
इनके भेदप्रत्युपमेद मत्कृतरामगताधैषमपदीटीकार्म सविस्तृत लिखे हैं। 





(२०८)  विवाहपद्धति भा० टी०। 


दितिःस्यादैत्यमातारे ) इस वचनसे दितिनाम दीनताकाभी है॥५॥ 
यह आहति सर्वप्रायश्वित्तमें है ॥ 


. <प्रजापतयेस्वाहा । इदंप्रजापतये ० । इतिमनसा॥ 
इदप्राजापत्यं॑ ततःसंखपप्राशनम्‌। आचम्य | ३“अ 
स्यांशनोकृतेतचत॒र्थाहीमकर्माणे कृता5क्ृताविक्षणरुप 
ब्रह्मकमप्रतिष्ठाथेमिदं पूर्णपात्र॑ प्रजापतिदेवतममुकगो 
आयामुकशमंणे ब्राह्मगायदक्षिणांतुभ्यमहंसं प्रददे ॥ 

॥ इतिदक्षिणांदद्यात्‌ ॥ स्वस्तीतिप्रतिवचनम्‌ ॥ 
ततीब्रह्ममंथिविमीकः ततः सुमित्रियान $आप5ओ 
पंधयःसन्तु इतिपवित्राभ्यांशिरः संमृज्य । * दु 
भ्मत्रियास्तस्म्मेसन्तु योष्मान्द्रेष्टियश्ववरयद्रिष्मः । 
इत्येशान्यां दिशी प्रणीतांन्युब्जीकुयोतू । ततःस्तर 
णक्रमेण बहिरुत्थाप्य पृताक्तंहस्तेनेवजहुयात्‌ ॥ 
शुकुयजवेंद अध्याय ८ मंत्र ९१ ॥ 
3#देवागातृविदोगातृब्विलागा[तमित । 
मनसस्पतः5इमन्देवयुज्ञर्टस्वाहबातें 
था स्वाहा ॥ 
भा० टी०-अजापतये यह मनसे कह प्रजापतिसंबंधि हव- 
नकर फिर संखवप्राशन करे ॥ इस रातिमें कृत चतुर्थी कमकी 
सांगतासिद्धिके लिये अमुकगोत्र ब्राह्मणकों दक्षिणा देता हूं बाह्म 


प्रकरणम्‌ ७. (२०९ ) 
ण स्वस्ति कहे । फिर बह्माकी ग्रन्‍्थी खोल देंबे ( सुमित्रियान 
आप ओषधयःसन्तु ) इस मन्त्रसे शिरको जलसे माजेन करे ( दु- 
मित्रिया ) इस मन्त्रसे प्रणिताको इंशानकोणमें न्युब्ज करे फिर 
आस्तरणक्रमसेही कुशाले घत लगाय देवागातु इस मंत्रसेही हवन 
करे (मंत्रार्थ देवागालिति ) हे देवताठोक ! तुम यज्ञके जानेनेवाले 
हो इसलिये विष्णुरूपयज्ञको जानकर सुखपृवक जाओ हैं अन्तयोगी 
त्ह्मस्वरूप ! यह यज्ञका फल तम्हारे अप॑ण कियाजाता है तुम 
वायुकी अपेण करो ॥ 
आम्रपल्वेनजलमादायमूप्रिवरोवधूमभिषिश्चति | 3 
यातिपतिभीप्रजापीपशप्रीगरप्तीयशोप्ती निदितातनूजो 
गधींततएनां करोमिसाजीयेलंमयासदश्रीअमुकदेव्या 
इतिमंत्रेणततोवघूस्थालीपाकंप्राशयतिवरः । ३* प्राण 
स्तेप्राणान्संदधामि ॥ **अस्थिमिरस्थीनिसंदधामि॥ 
ऊ माई सेस्तेमार सानिसंदधामि ॥ <* त्वचातेत्व 
चंसंदपघामि ॥ इतिमंत्रचतृष्टयेनप्रतिमंत्रान्तेअन्न॑ 
प्राशयेत्‌ ॥ ततोवधूहदयंस्पृष्टा वरःपठेत्‌ ॥ अभ्यत्ते 
पुशीमेद्दर्यदिविचन्द्रमसिश्रियम्‌ । वेदाहंतन्मांतद्वि 
द्यात्पश्येमशरदःशतंजीवेमशरदःशत*खृणुयामशरद 
शतमिति ॥ 
भा० टी०-आम्के पत्रसे जठ लेकर वर वधृकी यातिपतिप्नी 
दूस मंत्रसे माजन करे ॥ ( मंत्रार्थ-यातर ) है ख्री ! जो तुम्हारा 


(२१०) विवाहपद्धति भा० टी०। 


पृतिनाशक पृत्रनाशक पशुनाशक गृहनाशक यशनाशक निन्दित 
शरीर है सो जी ( नाश ) को प्राप्त होय मेरी भी जो स्त्री पूत्र 
पशु गृह यश नाशक शरीर है उसके साथ ओर में तुमको जारके 
नाश करनेवाली अथांत पतिबरता करता हूं ॥ अनन्तर वरधूको: वर 
प्राणेस्ते! इन चार मन्त्रोंसे स्थालीपाक प्राशन करवाये ॥ ( मंत्रा- 
रथ प्राणेस्ते ) हे वध्‌ ! तुम्हारे प्राणोंके साथ में अपने प्राण 
और अस्थियोंसे अपनी अस्थि मांससे मांस ल्वचासे त्वचा 
श्थित करता हूं अर्थात्‌ तेरे और मेरेमें कुछ भेदबुद्धि नहीं हे 
अनन्तर वरवधूके हृदयकों स्पर्श कर (यत्ते सुशीमे ) यह मंत्र पढ़े ॥ 
( मत्रार्थ-यत्ते सुशीमे ) हे वध ! जो तुम्हारे हृदयमें चंद्रमसि शोभा 
लक्ष्मीमें जानता है वह मुझको प्राप् हो उसको में शतवषपयेन्‍्त 
देखा ओर शतवर्ष जीवित रहा ओर शतवर्षही श्रवण करा॥ भावार्थ 
यह है कि; तुम्हारे साथ रोगरहित शतवर्षपर्यत सुखपर्वेक प्राणोंको 
धारण करूं ॥ 
अथकंकणमोक्षणादीनियुतग्रन्थिविमोकादीनीआचारा 
त्पाप्तानिकतंव्यानि ॥ मंत्रः-कंकर्णमोचयाम्यथरक्षां 
सिनकदाचन ॥ मयिरक्षांस्थिरांदत्त्वास्वस्थानंगच्छकं 
कण ॥ ततउत्थायवधृदक्षिणहस्तस्पृष्सवेणघृतफलपु 
घ्यपूर्णेनपरणोहतिच्जहुयात्‌ ॥ 
यजु ० अध्याय ७ मंत्र २७ ॥ 


अमुर्द्धॉनिंदिवो अरृतिम्पृथिव्याबैंशा 


प्रकरणम्‌ ७. (२११ ) 
नरमृतआजातमप्रिम । कवि०सुम्रा 
जुमतिथिञ्नानामासन्नापात्रअनयन्त 
देवाश्खाहा ॥ इृदमग्रये ० ॥ 
ततःखुवेणभस्मानीयदक्षिणानामिकया न्यायुपकुय्योत्‌ । 
यूज ० अध्याय ३ मत्र ६२॥ 
उ*त्यायपंजमदमग्रे+ । इति ललाटे ॥ 3* 
कश्यप॑स्यत्र्यायुपम्‌ । इति ग्रीवायां॥ उैँ£ 
यहेवेषुत्यायपम । इतिदक्षिणबाहमूले ॥ 
अँतन्नोंअस्त॒न्यायपत्र | इतिहृदये ॥ 
एवंवध्वाअपिम्यायुषंकुर्य्यात्‌ । तत्रतन्रोहत्यस्यस्था 
नेतत्तशतिविशिषः । ततआचायोयदक्षिणांदद्यात्‌ ॥ 
भूयसींदद्यात्‌ ॥ इति श्रीचतर्थीकर्म समाप्तम्‌ ॥ 
भा० टी०-कंकणमोक्षण ओर युतग्रंथि ( खह॒चितावा ) मोक्षण 
आचारसे ( मंत्राथ ) में आज कंकणकों त्यागता हूं राक्षस दूर 
होवें हे कंकण ! मेरमें दृढ रक्षा दे अपने स्थानकी यथासुख जाओ॥ 
फिर उठकर वधूका दाक्षिण हाथ खुबके साथ लगाय वत फलपृष्प 
युक्त पूर्णाहुति वर हवन करे । (मू्धानं)इसमंत्रसे (मंत्रार्थ-मूद्धानमिति ) 
म्वर्गांदि सललोकसे ऊपर प्रथिव्यादि पांचमृतोंसे विरिक्त ( रहित ) 
ब्रह्माण्ठको प्रकाश करनेवाढा इंश्वर सत्यरूप जन्म आदि पड़भाव 
रहित निर्विकार प्रकाशमान्‌ सर्वज्ञ परमानन्द तीनकालसे रहित 


(२१२) विवाहपद्धति भा० टी०। 
सृश्टि ( उतपात्ति ) छुय ( नाश ) से प्राणियोंका पात्रमत आधार 
और जो देवताओंकी उत्पन्नकर स्व २ व्यापारमें छगाता है तिस 
 परमेश्वरके लिये यह आहुति सुहृत हो बेठकर खुब्से भस्म ले दक्षिण 
अनामिकासे छछाट १ गभीवा २ दक्षिणबाहुमूल ३ हृदयमें ४ 
यथा क्रम व्यायुष इस मंत्रसे छूगावे इसीप्रकार वधुकेभी लगावे 
तन्नोके स्थानमें तत्ते यह वधृकी कहना ॥ इतना विशेष है॥अनंतर 
आचायेकी दक्षिणा भयसी देवे ॥ 
इति श्रीकर्परस्थलनिवासिगोतमगोत्र ( शोरि ) अन्वयालं- 
रुतादेवन्नदुनिचन्द्रामज पं० विष्णुदत्तवेदिककतचतुर्थी कम 
टीका अद्विवेदांकभूमिते १९४७ मधुमासे रृष्णपश्चम्यां गुरु- 
दिने समाप्तिमगात्‌ । सा चशुभावहास्पात्कलदेवब्याः प्रसादात 
देवगुरुद्रेजाशीमिं: ॥ 
॥ श्री: ॥ शुभम ॥ समाप्श्ेदं सप्तमं प्रकरणम ॥ 
( विशेषद्रशव्यम्‌ ) 


अथयाज्ञवल्क्यस्मृती विवाहप्रकरणस्‌ | 
गुरुवे तु वर॑ दत्त्वा स्लायीत तदनुज्ञया ॥ वेद्बतानि वा 
पार नीत्वाह्य मयमेव वा॥ १ ॥ अपिप्लुततनल्नचर्यों- 
लक्षण्यांत्रियमुद्रहेत्‌ । अनन्यपूर्विकां -कान्ता 
पिण्डांयवीयसीम्‌ ॥२॥अरोगिणी भाव्मतीमसमा 







प्रकरणम्‌ ७. (२१३ ) 

स्फीतादपिनसंचारिरोगदोषसमान्वितात्‌ ॥ ४ ॥ एंते 

खेगुणेयुंक्रःसवर्णःओ्रोजियो वरः ॥ यत्रात्परीक्षितः 

पुंस्ते युवाधीमाअनप्रियः ॥ ५॥ 

भा० टी०-जह्नचारी गुरुजीको गुरुदक्षिणा देकर वेदोंकों 
बेदको वा बतकों अथवा वेद्बत दोनोंकों समाप्तकर अह्मचर्यको 
नश्कर उक्त रक्षणयुक्त ख्रीसे विवाह करे ॥ जो प्रथम विवाही- 
न हा सुंदर हो सपिठा ओर आयुभे अधिक न हो अर्थात्‌ छोटी हो 
मातृ ( माताकी संतान) कुठसे पंचम पितृ ( पिताकी संतान ) 
कुलस सम अथोत्‌ भगिनी भगिनीज्राता भ्रातृपुत्री पितृब्य 
चाचा ताया । एवं पितादि७से ऊपर जिसको इससमय अंग बोला 
जाता है. वहन मिले यह प्राचीन संप्रदाय है पिताकुछ 
'माताकु् पिताके नानाके माताके नानाके यह ७ 
भये ॥ यह मतमिले ॥ पांच मातासे पांच पितासे १० पुरुष 
( पेस्तर ) से कुल प्रसिद्ध हो शेत्रियोंकी बरी कुलसे ॥ परंतु रोग 
और दोषयुक्त कुल न होय ऐसी कुलकी कन्या इन पूर्वाक्त गुणों 
से यक्त समानजाति वर युवाजनको प्यारा बोलनेवाला बुद्धिमान 
यलसे पुंस्तवमें परीक्षित ( पुद्ठिंग ) होना चाहिये ॥ 


_अदुच्यतेद्रिजातानांगद्वाद्मरोपसंगरहः । नेतन्मममत् 
य यतेस्बयम्‌॥ ६ ॥ तिख्लोवणोजृपूर्े 








रे 


(२१४ ) विवाहपद्धति भा० टी०। 


सवा शृद्जन्मनः ॥ ७ ॥ ब्राह्मोविवाह आहूय दीयते 
शक्त्यलंकृता ॥ तजःपुनात्युभयतःपुरुषानेकविशति 
म॥ ८॥ यज्ञस्थऋतिजेदेवआदायापस्तुगोद्वयम्‌ । 
चतुदेशप्रथमजःपुनात्युत्तरजश्वषट्‌ ॥ ९ ॥ इत्युक्त्वा 
चरतांधमंसह या दीयतेडथिने। सकायः पावयेत्तलः 
पट्पडवंश्यान्सहात्मना ॥ १ ०॥आसुरोद्विणादानाह़ं 
धवैःसमयान्मिथः: ॥ साक्नसोयद्वदहरणात्पेशाचः 
कन्यकाछलातू्‌॥ ११ ॥ द 
भा०टी०-जो द्विजातियोंकों शूद्रकी कन्यासे विवाह अन्य 
ऋषि कहते हैं यह मेरेकी इप्सित नहीं कारण वह फिर उस 
शूद्रामें पुत्ररुप होकर पेदा होता है १० ( आत्मा वे पृत्ननामासि ) 
ऐसी तिहे॥बराह्मणको बाह्मणी॥ श्षत्रिया शवेश्या ३ शूद्रा ४ ओर 
क्षत्रीको क्षत्रिया १ वेश्या ३ शूद्रा ३ वेश्यको वेश्या ३ शृद्रा २ 
भार्या लिखी है शूद्रको शूद्राही ३ भागों लिखी हे ॥ ब्राह्म विवाह 
वह होता है जो यथाशक्ति अलंहुत कन्या श्रेष्ठ वर्को बुलाकर 
संकल्प दी जाती हे उससे उद्न्न संतान २१ कुछोंको 
१० पिताके १० माताके ओर १ आपको पवित्र करता 
है ॥ «८ ॥ जो यज्ञमें कत्विक्की दीजाय वह देवविवाह होता 
है॥ यह १४ कुलको पवित्र करता है ॥ ५९॥ जो दो गो लेकर 
कन्या देवे वह आप विवाह ६ कुलको पवित्र करता है ॥ जो 
अर्थीको धर्मांचरण करो यह कहकर दीजाय वह प्राजापत्य वि- 
वाह होता है वह १२ कुछ पवित्र करता है॥ १०॥ जो बृब्य 


प्रकरणम्‌ ७. (५१७ ) 


लेकर कन्या देंवे वह आसुरी विवाह होता हे जो वरकन्या आप- 
समें विवाह चाहे वह गांधव विवाह होता है ॥ जो जबरदस्ती 
युद्धमें जीत कन्या ली हो वह राक्षसी विवाह ओर छलसे कन्या 
ले तो पेशाच विवाह होताहै ॥ ११ ॥ 
पाणिश्रोह्मःसवर्णासुगद्वीयात्क्षत्रियाशरम्‌ ।विश्याप्रतो 
दमाद्राद्वेदनेत्वग्रजन्मनः ॥ १२ ॥ पितापितामहों 
आतासकुल्योजननीतथा ॥ कन्याप्रदः पृव्॑नाशेप्रकृ 
तिस्थःपरःपरः ॥ १३ ॥ अप्रयच्छन्समाप्रोतिभ्रूण 
हत्यामृताबृतों ॥ गम्यंत्वभाविदातृणां कन्याकुयात्स्‍्व 
यंवरम ॥ १४ ॥ सकृत्प्रदीयतेकन्याहरंस्तांचोरदण्ड » 
भार । दत्तामपिहरेत्यूवोच्छेयांश्रेद्ररआबजेत्‌ ॥१५॥ 
अनाख्यायददद्दोषंदण्डउत्तमसाहसम्‌ । अदुशांतुत्य 
जन्दण्डयोद्षयंस्तुमृपाशतम्‌ ॥ १६॥ 
भा० टी०-सव्णामें अथांत्‌ ब्राह्मण बाह्मणीसे इत्यादि 
विवाहमें हाथ ग्रहण करना लिखा है यदि बाह्नण क्षत्रियाको 
विवाहे तो क्षत्रिया बाण हाथमें पकड़े वेश्या प्रतोदको-शूद्रा 
वख्रको हाथसे पकड़े ॥ कन्याके अधिकारी क्रमपूर्वक यह हें 
कि, पिता पितामह भ्राता कन्‍्याका अपने कुलका माता 
यह क्रमपृ्वेंक एकके अभावम वा उन्मादादि रोगयुक्त होनेसे 
पिछला २ होता है ॥ यदि विवाहयोग्य कन्याको न विवाहे तो 
मास २ में गर्भहत्याके दोषको प्राप्त होता है यदि कन्यादाता कोईं 
न हो वा ( कन्याही योग्य पतिको चाहती है ) तो स्वयंवर कर 


(२१६ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


एकही बार कन्याका दान होता है यदि फिर देकर कन्याका 
हरण करे तो चोरदण्डको प्राप्त होता है ॥ यदि पुनः पूर्ववरसे अ- 
धिक गुणयुक्त श्रेष्ठधर आजाय तो अवश्य विवाह दे परन्तु 
सप्तपदीसे पूवृही दान होता है पीछे नहीं।॥ जो कन्याका दोष 
अन्धत्वादिना कहकर विवाह देता है वह उत्तम साहसके दंडकों 
प्राप्त होता है ॥ जो दोषराहित खीकी त्यांगे वा झूठी तोहमत लावे 
वहभी दंडयोग्य होता है ॥ 
अक्षताच क्षताचिव पुनर्मूं: संस्कृतापुनः । स्वैरिणी 
या पतिहित्दा सवण कामतः अ्रयेत्‌ ॥ अपुत्रां गर॒वे 
नुज्ञातो देवरापृत्रकाम्यया । सपिण्डोवासगोनरोवा 
घृताभ्यक्तक़तावियात्‌ ॥ आगमंसंभवाद्रच्छेत्पावित 
स्त्वन्यथा मंवेत्‌ ॥ अनेन विधिनाजातः क्षेत्रजोस्य 
सुतोभवेत्‌ । द॒ताधिकारांमलिनांपिण्डमात्रोपजीवि 
नीम।परिभूतामथःशय्यांवासयेत्यमिचारिणीम॥सो म 
शोचंददावासांगंधर्वेश्वगुमांगिरम्‌ ॥ पवकःस्मेध्य 
_ त्व॑मेध्योवियोषितोह्यतः ॥ 
भा० टी०-पतिके जीते वा मंरपर जो श्री फिर विवाही 
जाय वह पूनभे होती है ॥ जो ख्री अपने पतिको छोडकर 
सवर्णी अन्य पुरुषको अपनी इच्छासे सेवन करे वह स्वोरिणी 
स्री कहलाती है ॥ अपृत्रा ख्रीको अपने बड़ोंकी आज्ञासे पृत्रकी 
इच्छा रख सपिण्डी वा सगोत्री घत शरीरपर मर्दन कर ऋतुकालमें 
संभोग करे जबतक गर्भ न हों तबतक गमन करे अन्यथा पति- 


प्रकरणम्‌ ७. . (२१७) 
त हो जाता है ॥ इस विषिसे उत्पन्न पुत्र क्षेत्र कहलाता है 
परन्तु यह वाक्य वहां है जहां बडाभाईकी सगाई हो वह मरजावे 
वा यदि उसकी सगाईको विवाह छे तो यह विधान करे इसमें 
मनुजीका वाक्य है ॥ ( यस्याम्रियेतकन्यायावाचासत्येकतेपतिः । 
तामनेनविधानेननिजोविंदेतदेवरः । ) अर्थ पूर्वी लिखा है॥ जो 
ख्री व्यभिचारिणी होजाय उसके पाससे भूषणादि छीन मढिन 
बेख पहिराय केवल अन्नमात्र दे ओर पृथिवीपर शयन कखरवावे 
उससे भोग करना प्रायश्वित्तनिरवृत्तिपयेत छोडदे ॥ ओर तिरस्कार 
करता रहे परंतु घरसे बाहिर मत निकाछे यह ख्री अल्पही प्राय- 
धित्तसे शुद्ध होती है कारण सोम इनको पवित्नता देता भया गंपर्व 
शुभ वाणी आश् शुद्धि सो ख्री शुद्ध है ॥ 


व्यभिचाराद्तीशुद्धिंगभे त्यागोविधीयते ॥ गर्भभतेव 
धादोचतथामहतिपातके ॥ सुरापीव्याधिता पूतों 
वंध्याथेष्न्यप्रियंवदा । ब्लीप्रसूश्चाधिवेत्तव्यापुरुपद्वे 
षिणी तथा ॥ अधिविम्नातुभतेव्यामहदेनोन्यथा भ 
वेत्‌ । यत्रानुकूलंदम्पत्योश्निवर्गंस्तत्रवर्धते ॥ मृते 
जीवति वा पत्यो या नान्‍्यमुपगच्छति ॥ सेह कीर्तिम 
वाप्रीति मोदते चोमया सह ॥ आज्ञासंपादिमी 
दक्षां वीरसूं प्रियवादिनीम्‌ । त्यजन्दाप्यस्तृतीयां 
शमद्रव्यो भरणं पस्लियाः ॥ 

१३ 


(२१८) विवाहपद्धति भा० टी० । 

भा० टी०-जो श्री मनमें पराये मनुष्यके साथ संभोग 
करनेकी इच्छा करती है इस प्रायधित्तते मासपीछे ऋतु आनेपर 
शुद्ध होजाती है यदि परपुरुषसे ख्रीकों गर्भ होजाय वा अपने 
पृतिके गर्भ करे वा पतिकों नाश करना चाहे सत्य २ ओर बह्ह- 
त्यादि दोषदूषित होय तो उस ख्रीका त्याग लिखा है ॥ यदि 
स्री मयपीवे वा व्याधियुक्त हो वा दुश ध्ृतों हो वा वंध्या धनके 
नाश करनेवाली कटुवचन संदेव कहे वा कन्याही उत्पन्न करे अथवा 
पतिसि मनमें विरोध रखे यह सत्य २ मालुम कर इनके जीनिपर 
अन्य खीसे विवाह करावे ॥ ओर जो प्रथम खस्री है उसकोभी 
भूषण वख्र अन्नसे पालन करे अन्यथा बडा पाप है ॥ जहां खरीपु- 
रुषकी अनुकूछता है वहां धमें अर्थ काम बढ़ता है ॥ जो मनुष्य 
कामवशहों आज्ञामाननेवाली चतुर पृत्रोंकी उलन्न करनेवाली 
प्रिय वाक्य कहनेवालीकी छोडता है वह अपनी धनसे तीसरा 
हिस्सा उस ख्लीको दे यदि धन ना हो तो उसको अन्न वश्र भषण 
दे रक्षा करे॥ जो ख्री पतिके मृत होनेपर वा जीवितपर अन्य मनु- 
प्यके साथ भोग नहीं करती वह इस संसारमें कीरतिको भावहों 
अंतकालमें पार्वतीके साथ आनंद करती है ॥ 

खीमिभ॑तृवचः कार्यमेष धमेः परःश्लियाः ॥ आशुद्ेः 

संप्रतीक्ष्योहिमहापातकदूषितः ॥ लोकानंत्यंदिवःप्रा 

प्तिः : । यस्मात्तस्मात्थ्रियःसेव्याःकत 

व्याश्वसुरक्षिताः ॥ पोडशतुनिशा:स्रीणांतस्मिन्युग्मा 

सुसंविशेत्‌ ॥ ब्रह्मचार्येवपेवण्याद्याश्वतसश्ववर्जयेत्‌ ॥ 


प्रकरणम्‌ ७, (२१९ ) 
एवंगच्छन्खियंक्षामां मधांमूलंचवर्जयेत्‌ । सुस्थइंदोस 
. कृत्पुन्नेलक्षण्यंजनयेत्पुमान्‌ ॥ 
भा० टी०-श्ियोंने भतोंका वचन परिषाठलन करना यही 
परम धर्म है ॥ यदि भर्ता महापातकसे युक्तहै तो शद्धिपर्यत प्रतीक्षा 
करे ॥ अनेक चिर वंशकी स्थिति ओर पृत्रपोत्रादिसे स्वर्गप्राप्त 
ख्ीमूल होनेसे ख्ीका सेवन अवश्य हे ॥ ख्रीकी १६ रात्रि ऋतुका- 
लसे ले गर्भ होनेकी है उनमें 2। १४। १७॥। ३०१३१ 
तिथि मधा मल छोड श्रेष्ठ चंद्रमामें युग्म दिन ४ । ६ । <॥ १० 
॥ ३२ में भोगकर लक्षणयुक्त अष्ठ पृत्रको उत्पन्न करे ॥ 
यथाकामी भवेद्वापि स्लीणांवरमनुस्मरन्‌ ॥ स्वदारनि 
रतश्रेव जियोरक्ष्या यतः स्मृताः ॥ भर्तंआतपितज्ञा 
तिवश्रूश्वशुरदेवरेः | बेधुमिश्वस्रियःपूज्याःभूषणा च्छाद 
नाशनेः ॥ संयतोपस्करादक्षाह्नष्ठाग्ययपराड्मुखी ॥ 
कुयोच्छशुरयोःपादवंदनं भतेतत्परा ॥ क्रीडांशरीर 
संस्कारं समाजोत्सवदशेनम्‌ । हास्य परणृहे यान 
त्यजेत्प्रोषितमबंका ॥  रक्षेत्कन्यां पिता वि्नां 
पतिः पच्नास्त वा्धके ॥ अभावेज्ञातयस्तेषांनस्वातंत्यं 
काचित्खियाः ॥ 
भा० टी०-इंडने दिया जो वर कि तुम्हारी रुपा( इच्छा )नष्ठट 
करनेवाछा पातकी होताहै इसको स्मरण करता हुआ यथा कामीमी 


(२२०) विवाहपद्धति भा० टी०। 

हो सक्ता है॥ कारण अपनी स्रीमें ही संभोग करें और ख्रीकी रक्षा 
करे ॥ भर्ता भ्राता पिता बांधव सास सोहरा देवर इनकरके ख्रीलोग 
भूषण वख्रादिसे पूजनीय हे ओर ख्री घरकी उपकरण सामग्री अच्छी 
तरह राखे चतुर प्रसन्न धनका खर्च मत करे ओर सास श्रसुरके 
चरण पर वंदना करे परंतु प्रीति भरता में राखे जिस ख्लरीका पति परदेश 
गयाहो वह खेलना शृंगार समाज सभा मेढा मत देखे हास्य 
मत करे पराये घरोंमें मत गमन करे ॥ कन्याकी पिता युवतीकी 
पति वृद्धाकी पुत्र रक्षाकरे अभावमें बांधव रक्षा करे ख्रीको स्वतन्त्र 
होना नहीं लिखा ॥ 


' पितमातृसुतआतृशश्रूश्रशुरमातुलेः ॥ हीनानस्याद्वि 
नाभतांगहेणीयान्यथाभवेत्‌ ॥ पतिप्रियहिते युक्ता 
स्वाचारा विजितेंद्रिया । सेह कीतिमघाप्रोतिप्रेत्य 
चानृत्तमांगतिम ॥ सत्यामन्यांसवणोयांधमंकार्यनका 
रयेत्‌॥ सवणोसुविधोधम्येंज्येष्यानविनेतरा?॥ दाह 
यित्वाउमिहात्रेण ब्वियबृत्ततर्ती पातिः । आहेरेद्विधि 
वहारानग्रीश्वेवाविलंबयन्‌ ॥ 


भा? टी०-द्लरी विना भर्ताके पिता माता: पृत्र क्ाता सास 
सोहरा मामा इनके अलग ना रहे अस्यथा निंदित होजातीहै ॥ 
जो ख्री पतिके हितमें हो भेष्ठ आचारवाली जिर्तीन्द्रिया हो वह यहां 
यशको अंत उत्तम छोकको प्राप्त होतीहै ॥ जिस मनुष्यकी बहुत 
स्री हों वह सवणोके विना अन्यवर्ण स्रीसे धर्म ना करावे यदि 


प्रकरणम्‌ ७. ( २२१ ) 
समान वर्णकी अनेक ख्ियें हों तो प्रथमर्खाके साथ धरंकार्य करे 
यदि ब्रतवती ख्री मृत्युको प्राप्त हो तो उसको अभिहोत्रकी अभिसे 
दाहकर विधिपूर्वक शीघ्रही ख्रीको ओर आभिकी ग्रहण करे अन्य 
था अभ्निहोत्रका अभावसे दोष है ॥ इति श्रीदेवज्ञदुनिचन्द्रामज 
पण्डित विष्णदत्तवेदिककृतनवरत्नविवाहपद्धतिधतविवाहविधान 
भाषाटीकासहितंसमाप्तम ॥ शुभस ॥ 


प्रीयताआ्ानेन श्रीरामचन्द्रः । 


्न्िचििलिलललल त स्‍ तऋ 5 ऊअंिन्‍जजज्-+-त_ अऑॉचिौॉजन-++++ 


अथ विवाहमंत्राणां सूचीपत्रम । 
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प्रररणमू ८... (२२५) 
अथाष्टमअ्करणम । 


( स्लीणामाचारे ) 
उ“स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीगुरवेनमः ॥ 
लोकानंत्यंदिवःप्रात्तिःपुत्रपोत्रप्रपोत्रकेः ॥ 
यस्मात्तस्मात्प्रियःसेव्याःकतेव्याश्रसुराक्षिताः ॥ 
भा० टी०-याज्ञवल्क्यस्मृति ओर मन्वादि धर्मशाख्र ओर 
श्रुतियोमें खियोंका स्वीकार रक्षा यह सिद्ध है इस छियें पुत्र पोत्र 
प्रपोत्रादिद्वारा स्वर्गांदि प्रात्िके लिये ख्रियोंका पाणियहण करना 
चाहिये ओर खियोंको उपदेश करना आचारका तथा भतांका 
पूजन अवश्यकतैव्य है ओर यहभी याज्ञवल्क्यस्माति प्रथम अध्या- 
यमें लिखा है कि ( पतिप्रियहितेयुक्तास्वाचाराविजितेन्द्रिया । 
सेहकीतेमवामोतिपेत्यचानुत्तमांगतिमू ) अथात्‌ जो ख्री पतिके 
प्रियमें तपर ओर शुद्ध आचारयुक्त ओर इन्द्रियजित ऐसी ख्री इस 
लोकमें कीते यश और परलोकमें उत्तमगतिको प्राप्त होती है 
ओर भी लिखा है ( ब्रीमिभ॑तृवचःकार्यमेषधर्मः परःखियाः ) अथोत 
भर्तांका वचन मानना यही खीका परम धर्म हे ॥ अन्यच ( गुरु- 
रम्िद्विजातीनां व्णानां बराह्मणो गुरुः । पतिरेकों गुरुः ख्रीणां 
सर्वेस्थाश्यागतो गुरु; ) अथोत्‌ बाह्मणोंका अमि गुरु, वर्णोका 
ब्राह्मण गुरु, ख्रीैका एक पातिही गुरु होता है अभ्यागत स्वेका 
गुरु है इत्यादि अनेक प्रमाणेंसि ख्रियोंका पतिही गुरु है इसलिये 


( २२६ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 

पतिकी सेवा ओर आज्ञा करनी आचार शुद्ध रखना यही ख्रीका 
मुख्य धर्म है इसलिये कुछ यत्किचित्‌ खियोंका आचार पर्मशाखोक्त 
लिखते हैं ॥ जो सोभाग्यवती ख्रीमात्र हैं उनको प्रातःकाल सूर्यो- 
दयके प्रथम चार घडीके तड़के (प्रातःकाल ) उठकर नेत्रोंकी प्रथम 
जलस्पश करना अनन्तर अपने पतिके चरणोंपर शिरको धर प्रणाम 
कर प्रथम पातिके मुखका दर्शन करना पश्चात्‌ शुद्ध ( साफ ) 
दर्षणमें अपना मुख देखना पीछेसे भूमिको प्रोक्षण ( छिडकन ) 
सम्माजन ( बुहारी ) लेपनादिसे घरको शुद्ध के और पृथिवीकी 
पूजा कर फिर शूद्कमलाकरोक्त मंगलपाठ पढ़कर पतिकी सेवा 
पादप्रक्ञाऊलन आदि कर फिर वेणी ( गृत ) को कंकपत्र ( कंघी ) 
में शुद्धधर ओर पृष्पादिक धारण कर भाल ( मस्तक ) में तिलक 
लगाय हस्त कर्ण बाहके भूषणादि धारण कर फिर जिस प्रकार 
केशादिक जलसे क्लिन्न ( गील ) ना होवे त्त स्लान करे इसमें 
प्रमाण भी जसे मोभाग्यकल्पठमर्मे लिखा है ॥ 

यथा-चुद्धान्राह्मेमुह॒तेनिजपातिचरणोसंप्रणम्यास्यमस्य 

प्रेक्ष्यप्रेम्णाथनजंशु ममुकुरतलेभूमिमभ्यच्येपत्नी ॥ 


प्रातःस्मृत्यादिकृत्वापतिपारिचरणंसंविधायवरवेणी 

संरच्यावायभांलितिलकमथगलाधोनिमजेत्सभूपा ॥ 

ओर स्कांदमेंभी लिखा है ( प्रसुमं च सुखासीन॑ रममाण यह 
च्छया । आतुरेष्वपि कालेषु पातिं नोत्यापय्ेत्कचित ) अथोत 
पति शयन अवस्थामें हो वा सुखपुवेक आराममें होय वा 


प्रकरणंम्‌ ८. (२५२७ ) 


स्वेच्छापूवंक आनन्द लेताहो ॥ अर्थात्‌ अपनी तकलीफमें भी 
होय तबभी पतिको ना उठावे ॥ ओर पातिको सर्वप्रकारसे 
प्रसन्न करे ॥ ओर हरिद्रा ( हलदी ) का मरईन केशरका स्वीकार 
सिंदूर कजल कृपांसक ( चोली ) ताम्बूलठ यह खिियोंकों मंगल 
दायक भूषण है ओर केशोंका संस्कार कर्णके आभूषण तथा हस्तोंके 
भूषण भन्ताकी आयुकी वृश्टिकी इच्छावाली त्री इनको मत त्यागे॥ 


प्रमाणम्‌ । हरिद्राकुंकुमंचेवकस्त्रीकनलंतथा । कू 

पोसकंचतांबूलमांगरयाभरणंस्चियाः ॥ केशसंस्का 

रकबरीकरकर्णविभ्ूषणम्‌ । भतुरायरुष्यमिच्छंतीदूर 

येन्नकचित्सती ॥ 

आर नियम काजल आर पत्रपुष्ष आदि जो आज्ञा करे 
पति वह आगे रखंद ॥ आर भतांका उच्छिश् सेवन करे 
ओर तवीर्थस्नानकी इच्छावाली ख्री पतिका पादोदक पान करें ओर 
शंकर विष्णमे अधिक ख्रीको पति होता हैं ॥ 


प्रमाणम।प्रस॒ुतं च सुखासीनंस्ममाणं यहच्छया।आतु 
रेष्वपिकालेषुपतिनो त्थापयेत्कचित्‌ ॥ हरिद्वाकुंकुमंचे 
वर्सिद्रंकललंतथा । कूृर्पोंसकंचतांबूलंमाड़ल्याभरणं 
स्रियाः ॥ केशसंस्कारकबरीकरकणंविभ्ूषणम्‌ । 
भतृरायुष्यमिच्छन्तीदूसयेन्नकवित्सती । निय 
मोदकर्वाह्नचपत्रपृष्पादिकंचयत्‌ । सेवेतभतुरुच्छि 
एमिएमबन्नंफलादिकम्‌ ॥ तीथेस्नानाथिनीनारी प- 


(२२८) विवाहपद्धति भा० टी० । 


तिपादोदकंपिबेत। शंकरादपिविष्णोवोपतिरिकोइघिकः 
स्रियाः ॥ 
श्रीमद्भागवते । 


ल्लीणांचपतिदेवानांतव्छुश्रपानुकूलता ॥ तद्ठन्धृष्व 
सवृत्तिश्वनित्यंतद्रतथारणम्‌ ॥ सम्माज॑नोपलेपाभ्यां 
सेकमण्डलवतेने ॥ स्वयंचमण्डितानित्यंपरिम्रष्ट परि- 
च्छदा ॥ कामेरुचावचेःसाध्वीप्रश्रयेण दमेनच ॥ 
वाक्येःसत्येःप्रिये:प्रेग्णाका लेकालेचैयेत्पतिम्‌ ॥ संतु- 
शलोलुपादक्षाधमेज्ञाप्रियसत्यवाक॥ अप्रमत्ताशुचिः 
स्निग्धापतित्वपतितंभजेत॥यापतिहरिभाविनभजेच्छी 
रिवतत्परा ॥ हयात्मनाहरेलेकिपत्याश्रीरिवमोदते ॥ 
दुःशीलोदुभेगोवृद्धोजडो रोग्यथनोपिवा । पतिः्नी 
भिनेहातव्योलोकेप्सुभिग्पातकी ॥ अस्वग्येमयश 
स्यंचफल्गुकृच्छृंभयावहम । जग्॒प्सितंचसवेत्रओप- 
पत्यं कुलखियाः॥ 
भावाथे- 
खीलोगोंका पतिही परम देव है इसकाही पूजन करना ओर 
आज्ञामें रहना ओर पत्तिके बंध माता पिता इनकी सेवा करनी 
पतिवत धारण करना ओर प्ृृथिवीकी शुद्धि संस्कार पूजण और 
अपने शरीरमें भूषण पुष्प धारण करने ओअष्ठ कार्यों और वचनोंसे पति- 
व्रता स्री पतिकी सेवा करे ओर काल अर्थात्‌ ऋतुकालमेंही पतिसि 


प्रकरणम्‌ ८. ( २२९ ) 


संभोग करे अन्यथा अतिविषयासक्त ना होवे । ओर संदेव संतुष्ट 
रहे ओर सावधान पवित्र ख्रेहवती रहे जो ख्री हरिभावसे लक्ष्मी- 
वत्‌ पूजन करती है विष्णुलोकर्में वह ख्री पतिके साथ विष्णुजी- 
बत्‌ आनंद भोगती है ॥ यदिपति दुष्ट निर्धन वृद्ध मुखे जड रोगीमी 
होय वह ठोक परलोकमें सुख इच्छावती खस्री न तिरसस्‍्कार करे 
और स्वगके ना देनेवाला यशका नाश करनेवाला संपूर्ण शास्र वेदोंमें 
निंदित उपपति अर्थात्‌ जार ख्रीको होताहै इसलिये खियोंकों परपु- 
रुपसे एकांतमाषण हास्य विहार अतिनिषिद्ध है। और इसमें याज्ञ- 
वल्क्यजीभी लिखते हैं ॥ 

पितृमातृथ्सभआातृजामिसम्बंधमातुलेः ॥ हीना नस्या 

द्विनाभन्रों गहैणीयान्यथा भवेत्‌ ॥ 

अर्थ-पिता माता बहन भाता बन्धुओंकी ख्री सम्बन्धी मातुल 
इनसे रहित विना भत्तांके खी ना होवे यदि होय तो बिना भरत्तांके 
निन्दित होती है ॥ 

पतिप्रियहितेयुक्तास्वाचारावीजितेन्द्रिया ॥ सेहकीर्ति 

मवाप्रोतिमोदतेचोमयासह।्क्षेत्कन्यां पिताविन्नांपतिः 

पुत्रास्तुवाद्दके । अभावेज्ञातयस्तेषांनस्वातंत्येक्रचि 

त्श्रियाः ॥ 

आरे जो ख्री पतिके प्रियमें हित आचार शुद्ध विजित इंद्विय 
सो इस छोकमें सुखको प्राप्त होती है मरनेबाद पार्वतीके छोकमें 
आनन्द पावेतीसे करती है ॥ ओर कन्याकों पिता रक्षा करे विवा- 
हीकी पति रक्षा करे वृद्धाकी पृत्र रक्षा करें इनके अभावमें 


(२३० ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


ज्ञाति रक्षा करे अर्थाव्‌ स्वतंत्र ख्री ना हो ओर वशिष्ठसंहितामें 
ल्खि है ॥ 

पितारक्षतिकोम रिभत्तो रक्षतियोवने । पुत्राश्वस्थारिरेम वि 

नम्नीस्वातंत्रयमहेति॥असत्यंसाहसंभायामात्सयचलचिं 

त्तता। निमग्णतमशोचलंत्रीणांदोषाःस्थभावजाः ॥ 

अर्थात-झृठ बोलना साहस माया क्रोध चश्चलता निगुण 
अपवित्र रहना यह ख्ियोंके स्वाभाविक दोषहें ॥ 

अन्यच । पानंदुर्जेनसंसगेःपत्त्याचविरहोटनम्‌ । 

स्वप्रथ्वान्यग्हेवासोनारीणांदूषणानिषद्‌ ॥ 

अथे-मबका पीना ३ बुरी सोहबत ( कुसंगत ) २ पतिसे 
वियोग ३ देश स्थानोंमें ँ्रमण ४ ओर दूसरेके गृहमें शयन ५ 
अन्यके ग्हमें वास ६ यह पट दोषोंसे ख्री दुष्ट होजाती है. कारण 
इसमें स्वतन्त्रता है इसाठिये ख्त्रियोंको अपने वशमें रखना उचित है 
ओर मांसका भक्षण ख्रीका बड़े रोंगादि करनेवाला होनेसे वर्जनी- 
य है जैसे चिकित्साशाख्र भावष्रकाशमें लिखाहै ( आमिषस्याशनं- 
यत्नात्ममदा परिव्जेयेत्‌ ) अर्थ-मांसका भश्नण स्ली अवश्य छोड- 
दे ॥ और द्वारदेशमें बेठना अर्थात्‌ प्रतिदिन अपने द्वारपर बेठ 
ओर सर्व बातमें हास्य ( हंसना ) ओर गवाक्ष ( झरोखे ) से देखना 
बहुत प्रछाप ( वृथा वाद करना ) यह कुलखियोंके दोषहें इसको 
व्यासजी लिखते हैं ॥ या 

द्वारोपवेशनंनित्यंगवाक्षेणनिरीक्षणम्‌ । 
असत्पलापोहास्यंचदूषणंकुलयोषिताम्‌ ॥ 


प्रकरणम्‌ ८. ( २३१ ) 
अन्यच्च- | 
स्रीशदो5नुपनीतश्रवेदमंत्रान्विवजेयेत्‌ ॥ 
अर्थ-ब्रीशद्र यह वेदमंत्रोंकी स्यागंद ॥ इससे पुराण अवणा- 
ध्ययन तुलसीपूजन हरितालिकावत गोरीपूजन यह श्द्रकमला 
करमें दख अवश्य कर्तव्य है और भगवान्‌ पराशरजी लिखंतेहें । 


ऋतुस्नातातुयानारीभतोरंनोपसपेति  सामृतानरकंया 
तिविधवाचपुनःपुन॥ ऋतुस्नातांत॒यो भाय्या सन्निधो 
नोपगच्छति।घोगरायांश्रणहत्यायांगुज्यतेनावसंशयः॥ 
अथे-जा ख्री ऋतुस्नानके अनन्तर अपने भतासे संभोग नहीं 
करती वह मरनेबाद नरककों प्राप्त होती है ओर बारंबार विधवा 
होती है इसी प्रकार ऋतुकालमें स्वस्थ हो जो पुरुष ख्रीको नहीं प्राप्त 
होता वहभी घोर जो श्रणहत्या अथवा गर्भहत्या उसको प्राप्त होताहै 
यादि रागयुक्त हो तो न जानेंसे दोष नहीं होता अन्यथा प्रमादसे 
जो ना प्राम होवे वह पापका अधिकारी अवश्यहे इस लिये ऋतु- 
कालमें खीको भर्तासे संमोग आवश्यक है अन्यथा स्वेच्छासे हे । 


पराशरः । 
दरिद्रिव्याधितंपूतेमतोरंयावमन्यते । 
साशुनीजायतेमृत्वासूकरी चपुनःपुनः ॥ ' 


अर्थ-जो ख्री नि्ेन वा रोगयुक्त वा मूखे भतांका प्रमादसे तिर 
स्कार करती है वह स्री मरकर शुनी ( कुत्ती ) सूकरीके वारंवार 


(२३२)  विवाहपद्धति भा० टी० । 
जन्मक प्राप्त होती है ॥ इसलिये भर्ताका अपमान ख्रीमात्रको 
कदाचित्‌ न करना चाहिये ॥ 
स्मृतिपाराशरः । 
पत्योजीवतियानारीह्युपोष्यब्रतमाचरेत्‌ । 
आयुष्यंहरतेपत्युःसानारीनरकत्रजेत्‌ ॥ 
अर्थ-जो सोभाग्यव॒ती अथांत्‌ पतिवती ख्री उपवासका व्रत 
आचरण करती है वह पतिकी आयुक्ों नष्ट कर मरकर नरककों 
प्राप्त होतीहे ॥ 

'मनुः। 
अपष्टाचेवभतोरंयानारीकुरुतेब्रतम्‌ । 
सवेतद्राक्षसान्गच्छेदित्येवंमनुखवीत्‌ ॥ 

अर्थ-जो ब्री भर्ताकी आज्ञाविना बत नियम दानादि कर- 
ती है उसका फल राक्षसोंको मिलता है ऐसे मनुजी कहते हैं 
इस स्मृतिमं मनुजीका आशय है ॥ 

पाराशरी । 
नष्ठेमृतेप्रवाजितेक्ीबेचपतिते5पतो । 
पंचस्वापत्सुनारीणांपतिरन्योविधीयते ॥ 

अर्थ-नष्ट मृत संन्यस्त क्लीब पतित इन पांच आफतमे ख्रीको 
अन्य पति विधान किया है॥ शंका है कि, एक पतिके मरने पर 
द्वितीयपति उसके मरनेपे तृतीय चतुर्थ आदि असंख्य ख्रीको पति 
कर्तव्य हैं क्योंकि पराशरजी स्वयं लिखते हैं नष्टे मंते 
इत्यादि उत्तर यह है कि, पति शब्दका क्या अर्थ है यदि तुम कहो 


प्रकरणम्‌ <. (२३३ ) 


कि यति अर्थात्‌ पाणिग्रहण जिससे करा हो तो हम कहते यह हें 
की ( पी ) यह रूप सिद्ध केसे होता है यदि कहे कि पतिशब्दकी 
विभक्तिमें ( अच्चचेः ) इस सूत्रसे विसंत्रक डिग्की ( औत घीकों 
अत ) हाकर पतो सिद्ध भया तो हम कहते हैं कि ( पतिः्समास 
एवं चिसंज्ः ) आर्थात पतिशब्दकी समासमेंही थि संज्ञा होती हे 
तो यहाँ समास नहीं एकही शब्द हें ॥ ओर केवल पतिशब्दका 
समर्मी विभक्तिमें ( पत्यो। ) यह शब्द बनता _सलिये यहां 
अमिद्ध असंम्झत पति शब्दके प्रयोगसे भगवान प्राशरका यही 
आशय #8 कि, अमंस्कत अर्थात्र जिसका पाणिग्रहण ने हो 
ऋवलछ वाइगमात्र से पतिहें अथांत वबाग्दान मात्र कियराहों उस 
पूतिक! न्ठ मृत संन्‍्यम्त ड्ीब हेनिवर और पति स्रीको कतंव्य 
ढ़ ॥ आर यह बात आचारसेभी सनादन सिद्ध हैं ॥ यदि आप 
है शक्कर कर कि भगवाव्‌ परानग्जीने यह अशुद्ध ( पता ) 
प्रयाग लिखा क्‍यों वह हमारे तुम्हार सदश थे वह तो 
आचार्य धर्मशात्रके मुख्य हैं तो इसका उन्तर देते हें कि यह 
जा आपको पूर्वोक्त कहा है सो उसका आशय इस (पतो ) 
शब्दसेही मालूम होता है ॥ महाशय वह भगवान पराशरजी 
ता ठीक २ लिखगये परन्तु आपकी समझमेंही गडबड 
है ॥ पराशरजीन नज्जू तत्युरुष समास पति शब्दकी 
संत्रा कर ( अपतो ) यह शरद सिद्ध संस्कृत लिखा हे 
॥ यथा न पतिः अपतिः तस्मिनू अपतो पतिमिल्ने पति- 


संद्रश इंपत्पतावित्यथेंः ॥ तस्मिश्व नंट्टे मृंते सति ख्रीणामन्य+ 
५५ 


(२३४) . विवाहपद्धति भा० टी०। 
पृतिविधेध इति ॥ ऐसे पराशरजी अपने आशयको 
लिखते हैं यदि तुम कहौ कि वहाँ तो 'छींबे च पतिते पतो” ऐसा 
लिखाहे अपति तो लिखा नहीं ॥ उत्तर-महात्मन यहां पररूप 
'एडय पादान्तादति' इस सत्रसे ( पतिते अपती ) अकारका पररूप्‌ 
भया है ॥ ओर आगे द्वितीय श्लोकम भी इस स्मृतिश्लोकको प्रगट 
करते हैं ॥ 
मृतेभतरियानारीत्रह्नचर्यब्रतेस्थिता । 
सामृतालभतेस्वगैयथातित्रह्मचारिणः ॥ 
अर्थ-जो थ्ली पतिकी म॒त्युपर तह्मचर्य त्तकों घारण कर- 
तीहें वह मृत्यु होनिपर वह्नचारीवृत स्वरगकी प्राम होतवीहे इसलिये 
पतिशब्दस असंस्कत अथोत्‌ वाग्दान मात कहा है ॥ तो उक्तदोष 
न भया नहीं तो पर्वाक्त व्यर्थ होता है ॥ आर इस वाक्यकी हृढ- 
ताके लिये ओर भी प्रमाण दते हैं ॥ 
तिब्र/कोटबोरघकोीटीचयानिलोमानिमानवे 
तावत्कालंवसेत्स्वगमतरियानुगच्छाति ॥ 
व्यालग्राहीयथाव्यालंबलादुद्धस्तेबिलात्‌ 
तंद्रद्धतोरमादाय तेनेव सहमोदते ॥ 
पुरुषेणापिचोक्तायाद एशवाकुद्धचश्ुपा 
सुप्रसन्नमुखीभतःसानागीयम माजनम ॥ 
चितोपरिष्वज्यविचेतनंपति 
प्रियादियामुअ्चतिदेशमात्मनः । 


प्रकरणम्‌ ९. (२३५) 


कृत्वापिपापंशतलक्षमप्यसो 
पतिगहीत्वासुरलोकमाप्रुयात्‌ ॥ 
इत्यादि अनेक प्रमाण सतीविधानके व्यर्थ होते हैं ओर 'दारिइ 
व्याधितंधूर्त' ( पत्योजीवति ) इत्यादि ( इमानारीरविधवा ऋ०«» 
मेडल ३० मु०<७ ) इत्यादि अनक वेदमंत्रोंस विधवाविवाह ओर 
उपपतिम्वीकार ( जारसे मेत्री ) निषिद्ध है यह मेने विवाहका 
अंग समझकर साथ प्रमाणोंके स्पष्ट भाषामें सवॉपकारके लिये 
खिय्योंका आचार दिद्ग्माज लिखा है जिन महाशरयोंकी विशेष 
आकांक्षा हो वह मन्दादि पमेशाख ऋेदादिम अच्छीतरह देखलें॥ 
विम्ताग्नयसे बहुत नहीं लिखा ॥ इसका प्रचार अवश्य धर्मोभि- 
छाषी प्‌रुषोंकी उचित है ॥ इतिश्रीकपैरस्थलनिवासिगोतमगोत्र 
( शोर ) अन्वयालंकझत-देवज्ञ-दुनिचन्द्रात्मज-पण्डितविप्णदनदेदि 
ककतःखीणामाचार:समात्त: ॥ शुभग ॥ इत्यट्रमंप्रकरणंसमारण ॥ 





अथ नवमंप्रकरणम । 
( ग्जस्वलाकृत्यम्म ) 
अथ ग्जस्व॒लास्वरूपम्‌ । 
भावप्रकाश-दड्रादशाद्रत्सरादूध्वैमापथ्ाशत्समाः श्लि 
याः । मासिमासिभगढ़ारत्यकृत्येवातंवंसवेत ॥ आते 
वल्रावदिवसाहतुः पोडशरात्रयः। गर्भग्रहणयोग्यस्तु 
सणएवसमयःस्मृतः 


(२३६ ) विवाहपद्धति भा० टी० 


याज्ञवल्क्येनाप्युक्तम्‌ । 

पोडशतुनेशा:ख्रीणां तस्मिन्युग्मासु संविशेत । ब्रह्म 
चार्येवपवेण्यायाश्वतेस्रश्रवजयेत्‌ ॥ एवंगच्छन्स्रियंक्षा 
मामघामूलंचवर्जयेत्‌ । सुस्थइन्दोसकृव्पुत्नैलक्षण्यंज 
नयेत्पुमान ॥ सर्वासामेवचतुवेर्णस्रीणांसवेवादिसम्म 
त-पूर्वोक्तसमयः । ग्रंथांतिगविशेषः । तद्रथा । स्लान 
दिवसादूध्व॑ द्रादशपरिमितरात्रावधिब्रीह्मण्याः । देश 

त्रावधिः क्षत्रियायाः । अश्रात्रावधिवेश्यायाः । पडा 
ऋ्रावाधिःशुद्रायागर्भवारणेशक्तिरेति । रजस्वलास्व 
हपमुक्त्वानियमानाहसावमिश्र-प्रकाशे॥ आतंवस्राव 
विवसाददिसाब्ह्मचारिणी । शर्यीतदर्भशय्यायांपश्येद 
पियार्िनचो।करेशराविपणेवाहविष्यत्यहमाचरेत । अ 
आपातंनखच्छेदमभ्येगमनुलेपनम्‌ ॥ नेत्रयोरल्ञनंत्रा 
नंदिवास्वापंप्रचावनम। अत्युच्चशब्दश्वर्णहसनंवहु 
भाषणम ॥ आयासंभूमिखननंग्रवातश्वविव्जेयेत्‌ । 
इममेवाशयंयथाहभमगवान्वन्वन्तरिसुश्रुत ॥ ऋतो 
ग्रथमदिवसात्पभृतित्रह्मचारिणी दिवास्वप्राश्रपातस्रा 
नानुलेपनाभ्यड्रगलंकारमाल्यनखच्छेदनप्रधावनहसन 
कथनातिशव्दश्वणांबरलेखनायासान्परिहरेत्‌ । दम 
संस्तरशायिनी करतलशरावपणोन्यतमशरावभाजनांह 
विष्याशिनीत्यह चभतोसंरक्षेदिति॥एतातन्रियमानछं॑ष्य 
यावतेतेता म्पतिदीषमाहभावप्रकाशेभावमि श्र॥ यथा - 


प्रकरणम्‌ ९. (२३७ ) 


अज्ञानाद्वाप्रमादाद्वालेभाद्वांदिवतश्ववा । साचेत्कुयों 
ब्रिषिद्धानिगभेंदोषास्तदाप्रयात्‌ ॥ एतस्यारोदना 
दर्भोभवेद्डिक्तलोचनः । नखच्छेदेनकुनखीकुष्ठी 
त्वभ्यंगतोमवेत्‌ ॥ अनुलेपात्तथास्रानादुःशीलो६ 
भ्यक्षनाददक ।  स्वापशीलोदिवास्वापाचछल: 
स्थात्यवावनात्‌ ॥ अत्यच्नशब्दश्रवणाद्रपिरःखलुजा 
यते । तालुदन्तोष्ठटाजिह्नासुश्यावोहसनतो भवित्‌ ॥ प्रदा 
पीभूगिकथनादन्मत्तस्तुपरि श्रमात्‌ । स्खलतेश्नामिख 
ननादुन्मत्तोवातसेवनात ॥ अथचतुर्थदिवसानंतरंखव 
तिरक्तेगच्छतःपुरुपस्य दोपमाह भगवाच्छुश्ुत 
किश्वतत्रप्रधमदिवसे ऋतुमत्यां मेधुनगमनमनायुष्य॑ 
पुंसांभवति । यश्वतंत्राधीयतेग्ेःसो$प्रसवमानोवि 
मुच्यतेप्रांणः ॥ ड्रितीयित्यवं ( सूतिकामहिवा ) तृतीये 
प्येवमसम्पू्णाड्रीपल्पायुश्वसवति ॥ यथानद्यांप्रति 
स्रोतः द्रव्यप्रक्षिप्तंप्रतिनिवतेते नोदधगच्छाति तप्ेदेव 
द्रष्टव्यमू ॥ तस्मान्नियमवर्ती त्रिरान्नंपरिहरेत्‌ ॥ 
चत्थतुमम्पूणाड्रीदीघोयुश्रमवाति ॥ इममेवाशयं 
भावप्रकाश भावमिश्रोपि भर्तेकृत्येविशिनरि दृश्ा 
. न्तेन ॥ यथा-प्रवहत्सलिलेक्षिप्द्रव्येगच्छत्यचोय 
था ॥ तथावहतिस्केत॒श्षितवीय्यमधथोत्रजेत ॥ ( अतः ) 
आयशक्षयभयाद्धतीप्रथमेदिवसेश्चियम्‌ । द्वेतीयेपि 
दिनेसत्येत्यजेद्तुमतीतथा ॥ तत्र यश्वाहितोगर्भोजा 


(२३८ ) विवाहपद्धति भा ० टी० । 


यमानोंनजीवति । आहितोयस्तृतीयेहिस्व॒ल्पायुर्ति 
कलाड्रकः ॥ अतश्रतर्थषष्ठीस्याद्श्मादशमीत 
था । द्वादशीवापियारात्रिस्तस्थांतांविधिनाभजेत्‌ ॥ 
विधिनागभीाधानोेक्तविधानेने त्यर्थ॥। अत्रो त्तरोत्तरंविद्या 
दायुरारोग्यमेव । प्रजासोभाग्यमश्रयेबर्ंचामिग 
मात्फलम॥धमंशास्रेप्रथमरात्रिचतृए यगमनेनिषेधमा 
हपराशरः ॥ प्रथमे5हनिचाण्डालीडिितीयेब्रह्मचातिनी । 
हृतीयेरजकीपुंसायथावज्योतथाड्रना ॥ व्याधिमतीच 
वज्यो॥तत्रसत्रीणांव्याथय:प्रदरादयस्तबुक्ता निषिद्धा | 
तत्रापिविशेषाद्योनिरोंगिणी अश्ुद्धगर्भदीषमाविष्करो- 
तिप्रकाशभावमिश्रः ॥ दम्पत्योःकुष्ठबाइल्‍याइश्शो 
णितशुकयोः । यवपत्यंतयोजोतंज्ञेयंतदपिकुए- 
तमिति ॥ गर्भावानेष्योग्यंपुरुषंस्रियश्ञाहइसएव ॥ 
अत्याशितोइचृतिशक्षुद्रान्सव्यथाडुःपिपासितः । वालो 
वृद्धो5न्यवेगातेस्त्यजेद्रेगीचमेथुनम ॥ रजस्वला 
व्याधिमतीविशेषादोनिरोंगिणी । वयोधिकाचानि 
प्कामामलिनागभिणीतथा॥ एतामांसड्रमापुसां वेग 
"्यानिभवन्तिहि । क्‍ 
बुग्मरात्रीणांफलमाह । 

बुग्मासुपुत्नाजायन्तेख्रियो5युग्मासरात्रिषु ॥ तत्रस्लीपु 
रुपयोःसंभोगोयारगुक्तस्तादगुच्यते॥ स्नातश्रंदनलि 
ताड़ःसुगान्धिःसमनोचितः । भुक्तवृष्यःसुवसनःसुवेष 


प्रकरणम्‌ ९ ( २३५९ ) 


समलड्भतः ॥ ताम्बूलवदनस्तस्यामनुरक्तो5घिकस्म 
रः । प॒त्रार्थीपुरुषोनारीमुपेयाच्छयनेशुभे ॥ भायांपि 
पुरुषस्यगुणेयुक्ताविहितन्यूनभोजना॥ नारी ऋतुम ती पु 
सासंगच्छेत्तुसुताथिनी।पवपश्येद्तुस्नाता यादशं नरम 
गना ॥ ताहइशअनयेत्पुत्रमतःपश्येत्पतिप्रियम्‌ ॥ 
प्रियमितिभतेय्योसन्नेपुत्नादिकमपिपश्येत ॥ अतरकि 
सिद्धम॥ पतिस्नेहद एचातथापुरत्र॑पश्येत । असामीष्ये 
एपांभास्करंपश्येत ! एवंमंगलशब्दश्चाश्रापीत्‌ । 
मधुगन्न॑भक्षयेत ॥ भ्ूषणवज्लादिकंसंधाय्येरात्राविहि 
तन्यूनभोजनासुताथिनीश्लीसुमुहरतेंसंगच्छेत ॥ ए 
तेनदिवसगमनंनिषिद्धंकमंकाण्डचिकित्साशास्रे ॥ य 
थाचगद्यसूत्रेमगवानपाग्स्करः ॥ ( यदिदिवामे 
थुनंत्रजेत्कीयाइल्पवीयों अल्पायपश्चप्रसूयन्तेतस्मादे 
तदज॑येत्प्रजाकामोगृहीति ) भावप्रकाशचिकित्सा 
शात्रेभावमिश्रोप्याह । आयुग्क्षयभयादिद्वान्नाह्नि 
सेवेतकामिनीम । अवशोयदिसिवततदाग्रीष्मवस 
न्‍्तयोंः । ग्रीप्मवसन्तयोरित्यत्रभोगाथ सेवेतनतुसुता 
थम अन्यथातस्मादितद्नजे येत्प्रजाकाम इतिव्यथेस्या 
तू ॥ आवश्यकेभोगमपि ॥ गर्भाधानोक्तविधिनास 
ड्रच्छेदित्युक्तेगभाधानम॒हतेमाहमहूतेचितामणीराम : 
यथा- 

हस्तानिलाबिमृगंमेत्रउसुधुवाख्ये: शक्रान्वितिः शुभ 


(२४० ) व्वाहपद्धति भा० टी० । 


तिथोशुभवासरेच॥ स्नायादथातेववर्तीमृगपोष्णवायु 
हस्ताब्िधातृमिररंलभतेचगर्भभू ॥ यथाहस्तस्वा 
तीअथिनीमगाशिरअनुराधाउत्तरभाद्रपदारोहिणी ज्येष्ा 
शुभतिथिरिक्तावजितशुभवारसोगाराकिविरहितदिनेषुर 
जस्वलायाःस्नानंविधियम्‌॥ सुस्नातावख्रभप णसंय॒ता 
रत्रोम्रगशिर्रिवतीस्वातिहस्तअशिनीरोहिणीएपुमेषुग 
मनात्खीगभलभते ॥ 
( गमनेनिषिधमाहसएव ) 

एडान्तंत्रिविष॑त्यजेन्रिचनजन्मक्षेंचमूलान्तकं दासंपो 
प्णमथोपरागदिवसंपातंतथावैधृतिम पित्रो: श्राद्धदिन॑ 
दिवाचपग्धिब्रद्धस्वपत्नीसमे भान्युत्पातहतानिसत्यु 
भवनंजन्मल्षतः पापभम्‌ ॥ 

तद्यथा । 

गण्डान्तंचतुघेटिकात्मकंज्येप्राशतमिषारेवर्तीतषांतथा 
तिथिगण्डान्तंद्विघाटिकात्मकंतथालग्रगण्डान्तंनवांशा 
द्वेघट्यात्मकम्‌ ॥ जन्मक्षतअष्टमनक्षत्रॉनपनसंज्ञकंस्‌ 
लांत्यमश्विनीरेवतीतथोपराग: सूर्यचन्द्रमहणम्‌ । 
( उपरागोग्रहोराहुअस्तेलिन्दी चपृष्णिच ) व्यतीपातेव 
व्तियोगीपित॒ःश्राद्धदिनं तथा दिनेपरिषार्डमेतानिनक्ष 
त्रयोगादिवसानि स्वश्नियंसंतानाथ गच्छतापुरुषेणअवब 
श्यंबजेनीयानि ॥ ऋतुमतीख्लीमनसापिमेथुनचितर्नन 


प्रकरणम्‌ ९. (२५४१ ) 


कुर्याताउक्तञबृहन्नारदीये।मिथुनंमानसंवापिवाचिक्कदे 
वताचनम्‌ । वर्जेयेच्रनमस्कारं देवतानांरजस्वलेति ॥ 
अथरजस्व॒लायाऋतुशुद्धयनंतरंपतिरिवद्रव्यःअसमीपि 
पत्युःपुत्रमुखंद्रएव्यंवासूयदशनंविधियंनान्यपुरुषंमनसा] 
वाचास्मरेत्चक्षुपापिनपश्येत ॥ उक्तमिदंबृहन्नारदी 
ये ॥ स्रात्वान्यंपुरुषनारीनपश्येच्ररजस्वला । इक्षेत 
भास्करदेवंत्रह्मकृच्वततःप्बित।ब्रह्मकूचैपंचगव्यंस्ताना 
नन्तरशुद्धयथपातव्यम्‌ ॥ 
नाषामें रजस्वलाखीका कर्तव्य लिखतेहं-भावत्र ०में लिखा हे 
कि. बारह वषेके उपरांत "१० दर्षतक ख्रीके मास + में भगद्वाग 
स्वभावमेही रुघिर ऋत आता है । ओर ऋतके प्रथम दिनमे ले 
१६ रात्िपयन्त गर्भ होनेके दिन हाते हैं ॥ इसलिये उन दिनोमे 
पर्वाण 2 । १४ । ३११ | १७ अनमावस यह तिथि आर मधा 
मूल नक्षत्र छोड चंद्रअनुकुल हा! तो गमन करे ओर रजस्वला स्री ३ 
तीन दिनपरयेनत यह नियम धारण कर कि, हिंसा मतकरे अह्मचा- 
रिणी हो प्रथ्वीपप कुशा बिछायकर शबन करे पतिके दर्शन न 
करे ॥ हाथमें वा मार्टीके बतेनमें हाल भाव कोमल अन्न एकवार 
खाय तीनदिन नेत्रोंमें सुरमा खान दिनका शयन धावन बढा शब्द- 
अवण करन हास्य बहुत बोलना कसरत प्रथिषीका खोदना 
वायुमेवन छोड दवे ॥ अन्यथा जो स्त्री अज्ञानसे वा प्रमादंस वा 
लोभसे अथवा जीवके कमसे इन कार्मोकों करती है तो 
गर्भ दोषोंकोीं प्राम होती है ॥ अर्थात जो ख्ी ऋतुकालमें 


(२४२) विवाहपद्धति भा० टी०। 


रोदन करती है उसका गर्भ नेत्ररोगी होता हैं यदि नख कट्वावे तो 
गर्भस्थबालकके नख खराब होजाते हैं ॥ यदि स्री अभ्यंग उब- 
टना मर्दनादि करे तो बालककों कुष्ठ होजाता हैँ ॥ चन्दनलेप 
सल्लानादि करनेसे बालक सदेव रोगी सा होता हैं अंजन करनेसे 
नेत्रहीन अन्ध होजाताह दिनके सोनेसे शयनशील होता है दौड 
नेसे चंचल होता है बडा ऊंचा शब्द श्रवण करनेसे बालक बहिरा 
होता हैं अतिहास्यसे तालु दांत ओछसे काला होजाता है बहुत 
भाषणसे बकवादी बालक होता है ॥ कसरत ओर वायुके सेवनसे 
उनन्‍्मत्त ( पागल ) बालक होजाता है ॥ माटी खोदनेमे जंघोंमें 
ताकत नहीं होती ठँगडा होता है इसलिये नियम पालन करना 
चाहिय ॥ 


दिवसांम खीर 


2 0, 


वाला तेजहानिकारक अतिनिषिद्ध 6 उनमें यदि गर्भ कगजाय तो 
गिर जाता है ॥ ऐसेही दसर दिन ( आर प्रमृत स्थानमें ) ततीय 
दिनमें हीनांग अल्पाय होता ह ॥ हृट्टांत जैसे वंगयक्त नदीके प्रवा 
हमें फेंकी हुई वस्तु ऊपरको नहीं जाती अर्थात नीचेकोही गिर- 
जाती है वसे यहांभी समुझें इसलिय चतुर्थी ४ पष्ठी ६. अष्टमी ८ 
दशमी १७ द्वाद्शी १२ राजिम ख्ीका गर्भ होनेसे क्रमपर्वक 

आयु ४ आराोग्य ६ ऐश्वर्य ६ प्रजा ८ साभाग्य १० बल १२ 
पृण बालकम होता है ॥ ओर प्रथम दिन खस्री चांडाली दूसरे दिन 
अहह॒त्यारी तीसरे दिनमें रजकी के समान होती है इन दिलों 


प्रकरणम ९. (२४३ ) 


में तथा व्याधियोनि रोगादियुक्त मीन तथा गार्भिणी निष्काम 
स्रीसे भोग न करे ॥ यदि खी-पुरुषको कुष्ट हों तो उनके दुष्ट 
बीय॑ ऋतुसे उत्पन्न गर्भभी समयमें कुष्ठी हाजाता हे इसलिये इनको 
छोडदेवें ओर यह पुरुष मेथन न करे. जो बहुत भोजन करचुका है 
प्रेम्यरहित क्षवायुक्त रोगी तृषायुक्त बालक १६ वर्षके नीचे वृद्ध 
८० वर्षके ऊपर जो प्रथम किसी खीस भोग करचुका हो यह 
पुरुष मेथुन न करे ॥ युग्मों ( ४४६। < | १० । १२ वें दिनों ) 
में भागे करनेसे पुत्र होता हैं अयुग्म (( ५ | ७। ५। ११ | वें दि 
न)में भाग करनेसे कन्या होती है ओर वीर्य अधिक होनेसे पत्र ऋतु 
अधिक होनेसे कन्या बराबर हानेसे नपुंसक होता है । 
संभोगप्रकारः ! 

म्नानकर चन्दन लगाये गन्ब घारणकर पृष्पमाला पहिन 
वृष्य अन्न दुग्व घृतादि भवनकर सुन्दर बृख भूषण धारणकर 
ताम्बुलभक्षणकर एसही अपनी खींसे प्रीतिवाला अतिकामयुक्त 
पुरुष पृत्रकी इच्छाके लिये शुभपर्यकर्मे शबन करे नतु कामार्थ, 
खीभी पूर्वोक्त गणोंसे युक्त अल्प भोजनकर ऋतुसे शुद्ध हो उक्त 
दिनोंमें पुत्रकी इच्छाकर पृरुषके साथ भोग करे । ऋतुखात स्री जेसे 
मनुष्यका दर्शन करे वसेही सन्‍्तान उत्पन्न करतीह इसलिये पतिको 
वा पृत्रकों देख यदि वह समीप न हों तो सुर्यभगवानका दशैन करे॥ 

संभोगनिषेधः । 

आयुक्त क्षयके भयसे मनुष्य दिनकों ख्रीसे भोग न करे यदि 

दिनमें गर्भ रहेगा तो अल्पायुवाल्ा कमताकृत नपुंसक मूख होगा 


(२४४ ) विवाहपद्धति भा० टी०। 


इस लिये गृहस्थी छोग दिनको मेथुन न करे ॥ कामार्थ मनुष्य- 
अवशहुआ ग्रीष्म बसंतमें मोग करे यह भी गोण वाक्य हे परस्तु 
दिनमें भोग न करना यही मुख्य है ॥ 
अथ गभोधानका मूहुते । 

हस्त स्वाती अश्विनी मृगशिर अनुराधा उत्तराभाद्रपदा रोहिणी 
ज्येष्ठा रिक्ता विना शुभतिथि शनि स॒र्य मंगल बिना वारकी रज- 
सवा स्लानकर भषणादियुक्त रातजिमें मृगशिर रेबती स्वाती हस्त 
अश्िनी रोहिणी इन नक्षत्रोंमें संभोग करनेसे गर्भधारण करती है ॥ 

( निषिद्ध काल ) 

गंडकी ४ घटी अंतकी ज्येण्र शतभिषादि लग्नमगंडांत जन्मन- 
क्षत्रसे अष्टम नक्षत्र अट्म राशि मल अश्विनी ग्वती ग्रहण व्यती- 
पात वेक्षति पिताका भाद्ददिन परिष्रका अर्धभाग यह पूर्वोक्त नक्ष- 
त्रादि संतानकी इच्छासे अपनी खीसे भोग करनेवाले मनृष्यको 
अवश्य त्याज्य है ॥ ऋतुकालमें ख्री मससे भी मेथुनकी इच्छा न 
करे ॥ क्‍यों कि अन्यथा दुष्टसंतान होता है ॥ ऋतुके अंत्म पंच 
गव्य पानकर संभागादि विधि करें ॥ यह सक्षेपसे रजस्वरावि- 
धान लिखा है। भार्थनेयं देवक्नदुनिचंद्रान्मज प॑० विष्णदतवेदिक- 
शर्मणः । 

इति श्रीकपूरस्थलनिवासिगोतमगोत्र ( शोरि ) अन्व 

यालंकृतदेवज्ञदुनिचद्रात्मज श्रीमच्छीपण्डितविष्णुदत्त 

वेदिककृतंरजस्वलाकृ त्यंसमा[प्तम्‌ ॥ शुभमस्तुश्रीराम 

चेद्रप्रसादात्‌ ॥ समाप्तंचेदंनवमंप्रकरणम्‌ ॥ 


प्रकरणम्‌ ३०. ( २४५०५) 
अथ प्रकीणाध्यायःप्रारभ्यते । 
अथविवाहेलग्रादिद्रांदशस्थानिस्र॒योदीनांफलमाह ॥ 
अथसूय॑स्य फ०॥ मृति१ विधनतार धन॑ ३ सहजस॑ 
क्षयः ४ पुत्रमृः «| प्रियस्य परमोन्नाति९ विचवता७ 
चिरंजीविता८॥ शुभाकृति९ रशीलता १ ०विविधल 
ब्धि ११ स्थेक्षयः १९।तनुप्रभ्नतिभास्करे सतिफरलंभ 

वद्योपिताम॥ १॥अथ चंद्रस्यफ ०॥प्राणस्यच्युति १ सथैसंप 
२ दुभयप्रीतिश्व ३ बंधृन्नाति ४ उेपुल्यंच « सवेस्ता 
च ६ नियतं सापत्न्य ७ मात्मव्यथा ८ ॥ छीमतिः 
९ परकर्मकृत्‌ १० स्वमविका ११ लब्चिक्षयः १४ 
संपदां स्थादिदाबुदयात्सुखतुकथितोब॑धृक्षयः के 
खून) २॥ अथभोमस्यपफ० ॥ पंचत्वश्च १ दरिद्रता! 
२ सथनता ३ सुप्रातृवरर ७ स॒तानत्पत्ति « दयिते 
न्ञातिः ६ कुचरिता ७ सक्तिश्चरक्तल्ातिः:८॥ स्याद्वते 
ग्रतिकूलता ९४४मिपरुचि १० वैत्ताति ११ रथ॑क्षयो 
१२ नारीणामुदयादिवारतिनिमहीणुजेविवाहोत्सवे ॥३॥ 
अथब॒धस्यफलम ॥ सोम्येमतपरायणा१ स्वगहिणी२ 
स्यात्स्वामिपक्षाचिता  बंधुस्त्वंच ७ सुतान्विताच 
« विगत ६ प्रद्रेषिपक्षा तथा9॥ वंध्याच८ स्वजनों 
ज्मितात॒कृतिनी ९ मायाविनी च क्रमाद्‌ १० भ्रूरिद्र 
व्यवती ११ बहुव्यय ३२ परालग्रादिभावस्थिते ॥ 


( २४६ ) विवाहपद्धति भा० टी० | 
अथ ग्ुरुफलम्‌ । 
स्वाभीश १ घनभागिनाी २ प्रम्मुदिता ३ द्वव्यान्वि 
ता 9 स्वात्मजा « नशारि ६ दंयितोज्झिता ७ च 
विगतप्राणा ८ रताश्रेयसि ९॥ सिद्धार्थो १० विभवा 
न्विता ११ च्‌ विधना १२ भाविषु मृर्त्योदिषु ० ॥ 
अथशुक्रफलम्‌ । 
मनोभीशमते १ ैनचयपण २ देवरग्ता डे कुले 
प्वा 9 सत्पत्रा « विहितबहुवेरा ६ न्‍्यनिग्ता ७ ॥ 
व्यसु ८ पंर्मेणस्या ९ त्कुशलनिग्ता ० भूरिविभ 
वा ११निर्ग्था १२ शुक्रेस्याद्भवतिखलुलम्रप्रभातिषु ॥ 
अथ्‌ शनिफलम्‌ । 
स्थात्पुंश्वल्य 3 घना २ इथवत्य $ थयशोहीना ४ 
चहूद्रोगिणी « शबुप्ना ६ निज्गमंपाटनग्ता ७ 
नीरुकच८भग्रत्नता ९॥ दुः्शीला १० बहुवित्तसंग्रह 
पर ११ पानप्ररक्तांगना १२ स्याहृषग्नाद्विनंदनेन 
शिखिनास्वभोनुनाचक्रमात्‌॥ शनिवद्राहकेल्वादेगपि 
फरलंज्ञेयम्‌ ॥ 
इति श्रीकपरस्थलीयदेवज्ञदुनिचेद्रात्मज (शोरि ) 
पण्डितविष्णुदत्तेदिकसंगृहीत॑ विवाहकुंडलीस्थित 
ग्रहफल समाप्तम॥ समाप्तश्वायंप्रकीर्णोप्यायः ॥ 
शुभमस्तु श्रीगमर्यंद्रप्रसादात 


प्रकरणम्‌ १०. (२४७ ) 
अथाक॑क्ाहः। 

--+२>689#-5>+--- 
प्रयोगरत्नेमात्स्ये । 


ऊँस्वस्तिश्रीगणेशाय नमः ॥ तृतीयांमानपीनेवच 

तुर्थीयःसमद्र॒हेत्‌ । पुत्रपोत्रादिसंपन्नःकुटुंबीसाग्रिको 

वरः ॥ उद्रहेद्रतिसिद्धायथतृतीयांनकदाचन । मोहाद 

ज्ञानतोवापि यदिगच्छेत्तुमानपीम ॥ नश्यत्येवनसं 

देशेगगेम्य वचनंयथा । 

तंत्रेवसंग्रहे- 
तीयांचेवविवेत्तहिसाविववाभवेत्‌ । चत॒थ्यांदिविवा 

हाथवताय$कससटहत ॥ आदत्यांदवसवापहस्तक्षवा शने- 
खरे ॥ शुभेदिनवाएवोह्िकुयोदकंविवाहकम ॥ 

व्यासः-स्ात्वालंकृतवासास्तुरक्तगंवादिभूषितम्‌ ॥ सप 
प्पफलशाखंकमकैगुल्मंममाश्रयेत्‌।स लक्षणेन संयुक्तमर्क सं 
स्थाप्ययत्नतः | अकंकन्याप्रदानाथमाचार्यकल्पयेत्पुरा ॥ 
अकेसत्निवरिमागनत्यतत्र स्वस्त्यादिवाचयेत्‌ । नांदीश्राद्धंहिर 
ण्येनह्ाएव्गान्प्पूजयेत ॥ पृजयरेन्मबुपर्केगपरंविप्रस्यहस्त 
तः । यज्ञोप्रीतंवश्ंलहस्तकणादिश्पणम्‌ । उष्णीषगन्ध 
माल्यादियगयास्मेप्रदापयेत्‌ । स्वशाखोीक्तप्रकोरेणमच्रुप 
कैममाचेरेत्‌ ॥ 


(२४८) विवाहपद्धति भा० टी०। 


ब्राह्मे-आमात्पाच्यामुदीच्यांवासपुष्पफलसंयुतम। परीक्ष्य 
यत्नतोधस्तात्स्थण्डिलादियथाविधि ॥ कुयोदितिशेषः ॥ 
कृत्वाकपुरतस्तिषनन्पार्थयेतद्रिजोत्तमः । विलेकवासिन्स 
पताश्च्छाययासहितोखे ॥ तृतीयोद्वाहजंदोष॑निवारयसुखंकु 
रू। तत्राध्यारोथदेवेशंछाययासहितंरविम्‌ ॥ पद्ने्माल्येस्तथा 
गन्वेस्तन्मंत्रेणेवपूजयेत्‌ । तत्रेवश्वेतवर्णनतथाकापांसतंत 
भिः ॥ गन्धपुष्पेःसमभ्यच्य॑अंव्लिगेरमिपिच्यच । गुडोदन 
तु्नवेद्यंताम्बूलंचसमपैयेत्‌ ॥ 
व्यासः-अ्प्रदक्षिणीकुरेशपेन्मंत्रमिमंबुचः । ममप्रीतिक 
गनेयंमयासृष्पुरातनी ॥ अकंजात्रह्मणासए्ाअम्माकंग्रति 
रक्षत | पुनःप्रदक्षिणीकुर्यान्मंत्रेणनिन धरम वित्त ॥नमस्तेमंगले 
देधि नमःसवितुरात्मजे । त्राहिमांकपयादिविपत्नील॑मेइ्हाग 
ता ॥ अकंल्ंब्रह्मणासए*सवंप्राणिहितायच ।वृक्षाणामादिभूत 
म्ल्वंदेवानांप्रीतिवरद्धनः ॥ ततीयोद्ाहजंपापंमृत्युंचाशुविनाश 
य। ततश्वकन्यावरणंत्रिपुरुषंकुलमुद्धरेत्‌॥आदित्यःसविताचा 
केषुत्रीपोत्रीचनप्जिका । गोत्रकाश्यप इत्युक्तेलोकेलीकिकमा 
चरेत्‌ ॥ सुमुहर्तेनिरीक्षेतस्वस्तिसूक्तमुदीरयन्‌ ।आशीमिःसहि 
तेःकुयांदाचार्यप्रमखेद्रिज: ॥ अथाचार्यसमाहयविधिनातन्म्म 
खाच्चताम । प्रतिगह्मयततोहोमंग्रद्योक्तविधिनाचरेत्‌ ॥ 
व्यासः-अकंकन्यामिमांविप्रयथाशक्तिविभषिताम।गोत्राय 
शम्मेणेत॒भ्यंदत्तांविपसमाश्रय ॥ अंजल्यक्षतकर्म्माणिकृत्वा 
१ आपोषिष्ठेत्यादिमिऋरिम; | 


प्रकरणम १०. (२४५९ ) 


कंकणपूवेकम्‌ ॥  यावत्पंचबृतासूचंतावदर्कप्रवेश्येत्‌ । 
स्वशाखोक्तेनमंत्रेणगायत्र्यावाथवाजपेत्‌ । पेचीकृत्यपुनःसू 
त्रेस्केधेबध्नातिमन्त्रतः ॥ वृहत्सामेतिमंत्रेणसूत्रक्षांप्रकरप- 
येत्‌ । अकंस्यपुरतःपश्चादक्षिणोत्तरतस्तथा । कुम्मांश्वनिश्षि 
पेत्पश्चदाग्रेयादिचतृश.्ये । सबद्लप्रतिकुम्म्॑चनत्रिसूत्रेणव्वे 
एयेत्‌ ॥ हरिद्रागन्धसंयुक्तंप्रयज्छीतलुंजलम्‌ । प्रतिकुम्मं 
. महापिष्पुंसंपूज्यपरमेश्वरम । पाद्ाधांदिनिवेयान्तंकुयात्ना 
म्ेवमंत्रवित ॥ 
अव्रशोनकोक्तहोमप्रकारः । 


तृतीयेद्नीविवाहेतुसंप्राप्ेपरुपस्यच । आर्क विवाहंवक्ष्यामिशो न 
कोहंविधानतः ॥ अकेसत्रिधिमागत्यतत्रस्वस्त्यादिवाचयेत । 
नान्दीश्रादंप्रकृवीतस्थोडिलंचप्रकल्पयेत्‌॥ सूयेयाअकंमभ्य 
च्येगंधपृष्पाक्षतादिभि।सूर्ययासूयदेवत्यया आक्ृष्णेनेत्यन 
या। स्वयंचालंकृतस्तद्वद्ख्रमाल्यादिभेः शुभेः । अकंस्यो 
त्तरदेशत्समन्वारूघचएतया ॥ एतयाकेकन्यया । उलछेखना- 
दिकेकुयांदाघारांतेततः परम्‌ । आज्याह॒तिचजहुयात्संगोमिर 
नंयेकया ॥ यस्मेत्वाकामकामायेत्येतयचांततःपरम।व्यस्तामि 
श्वसमस्ताभिस्ततश्रस्विष्ठकुद्भवेतपस्पिचनपयतमेया श्रत्यादि 
कृंक्रमात!प्रार्थनामंत्रादिविशेषमाहव्यासः। पुनः प्रदक्षिणकृ त्वा- 
मंत्रमेतमुर्दीरयेत्‌। मयाक्ृतमिदंकर्मस्थावरेषुजरायुणा । अकौ 
पत्यानिनेदेदितत्सवैश्षेतमहेसि ॥ इत्युक्त्वाशांतिसृक्तानिज 


(२०० ) विवाहपद्धति भा० टी० । 
घातंविसजेत्पुनः ॥ गोयुग्मंदक्षिणांददयादाचायोयचभक्ति 
तः ॥ इतरेभ्योरपिविप्रेभ्योदक्षिणांचापिशाक्तितः । तत्सवैगु 
रेदद्यादतेपृण्याहमाचेरेत्‌ ॥ 
॥ अथप्रयोगविधिः ॥ 


तृतीयोद्वाहात्पाग्दिनचतुए्याधिकव्यवहिते रविवारेशनि 
वरिहस्तनक्षत्रेशभदिनांतरेवाग्रामात्याच्यामुदीच्यांवापृष्पफल 
युताकापस्तात्स्थण्डिलं कृत्वाकंपश्चिमतर पविश्यमासपक्षाद्ु 
लिख्यममतदतीयमानुपीवेवाहजदोीषापन त्त्यथमकंविवाहं कि 
प्यइ्तिसंक्ल्प्यगणेशपूजास्वस्तिवाचनमातपूजनवृद्धिश्ाद्वा 
चारयवरणानिकुर्यात । तत्रवृद्धिश्राद्धंसुवर्गन ॥ अथाचार्येण 
पूजितोवरः-त्रिलोकवासिन्सप्ताश्चच्छाययासहितोखे॥ तृतीयो 
द्राहजंदीप॑निवासरयसुखंकुरु ।इत्यकैसंप्राथ्योकें आऊृष्णेनेति 
छाययासहितेरविमावाह्य”वेतवम्चम॒त्राभ्यामविष्यसंपृज्यापो 
दिश्त्यादिरभिषिच्यगुडोदनतांबूलादिसमर्प्य प्रदक्षिणीकुर्वन्‌ 
ममप्रीतिकरायेयंमयासएण्टापुरातनी। अकजाब्रह्मणास्‌ए्ट अस्मा 
क्ंप्रीतिरक्षतुइतिपंठेत्‌ ॥ द्वितीयप्रदक्षिणायांतु-नमस्तेमंगलेदे 
विनमःसवित्रात्मज | त्राहिमांकृपय दिविपत्नीतव मेइहागता॥ 
अकंलंब्रह्मणासष'्ठः सवैप्राणिहितायच । वृक्षाणामादिभ्वत 
स्तलव॑देवानां । प्रीतिवर्धनः । ततीयोद्वाहज॑पापंम्रृत्युंचाशुविना 
शयेति ॥ ततआचार्येणमासपक्षायुल्लिख्यकाश्यपगोत्रामादि 
त्यपुत्रींसवितुःपोत्ीमर्कस्यप्रपोत्रीमिमामकंकन्यामित्युक्तेवरः 


प्रकरणम्‌ १०. ( २०१ ) 


स्वस्तिनइंद्रोवृद्धश्रवाइतिसूक्तपठन्नकैनिरीक्षित ॥ ततआचा 
योगिप्रेःसहाशिषोदत्त्वाइमुकगोत्रायासुकशर्म्म णेसं प्रददेह त्यके 
कन्यांदत्त्वा ॥ 
अकैकन्यामिमांविप्रयथाशक्तिविभ्वषिताम । गोत्रायशम्मण 
तुभ्यंदत्तांविपसमाश्रयेतिपटेत । वसस्तुयज्ञों मेकामःसमृद्धय 
तामितिप्रथमांथमों मेइतिद्वितीयां यशोमेतृतीयामितित्रीन 
क्षतांजलीनकोंपरिक्षिप्वागायत्यापरिलेत्यादिनावापंचावृतासू 
ब्रेणाकंमावेश्यतत्पृत्न पुनः पंचगुणंकृत्वाकंस्यस्कंधेबद्धा 
बृहत्मामेतिरक्षांपरिकल्प्यास्यदिग्विविक्ष्वशेकुंभान्‌ संस्थाप्य 
वश्नेणत्रिसूपेणचाविष्ट यह रिद्रागंधाय्तःक्षिप्वातेषु नाप्तामहा 
विष्णुधावाह्मपोडशोपचोरेःसंपूज्यस्थंडिलेमिप्रतिष्ठा प्पआचा 
रावाज्येनेत्यंतमुक्तात्रप्रचानं. वृहस्पतिमग्िवायुसूर्यप्रजाप 
तिचाज्येनशेषेणेत्ययुक्ताबारांते संगोमिराड्धिरसो बृहस्पति 
ब्विष्ए॥अकेविवाहहोंमिविनियोग:॥>संगोमिरांगिरसो नक्षमा 
णोभगइवेदयमणंनिनाय।जनेमिन्नोन्नदंपती अनक्तिवृहस्पतेवा 
जयाशरिवाजोस्वाद्ाबूहस्पतयइदंनममे तित्यजेत्‌ । यस्मेत्वा 
कामदेवामिश्रिषए । विनियोगः प्राग्वत्‌ । 
अगयस्मेत्वाकामकामायवर्यंसम्राड्यजामहे ॥ तमस्मभ्य 
कामंदत्त्वाथेदंल॑ंघृतंपिवस्वाहा ॥ अम्नयहदं ० ॥ 
ततोव्यस्तसमस्तव्याद्वतिमिहंलास्विएकृदादिकमंशेष॑स 
माप्याकैप्रदक्षिणीकृत्य॒ ॥ मयाकृतमिदंकमेस्थावरेणज 
गयुणा । अक्रौपत्यानिनोदेहितत्सर्वक्षन्तुमशोति ॥ इति 


( २५२). विवाहपद्धति भा० टी०। 

प्राथ्यांचायायगोयुग्ममन्येभ्यश्व॒ विप्रेभ्योयथाशक्तिदाशषिणां 
दत्त्ताशांतिसक्तंजलापूजोपस्करानाचायांयदत्त्वादिनचतुश य॑ 
मगिकुमांश्वरक्षेत्‌ ॥ कुंभेषुमहाविष्णंपूजयेच ॥ 

पंचमदिनक्ृत्यं ब्राह्मे-चतुर्थोदिवसे5तीतेपूर्ववत्तांप्रपूज्य 
च्‌॥ विसज्यहोममा्रिश्वविधिनामानुपीपराम्‌ ॥ उद्दहिदुन्यथ- 
नैवपुत्रपोतसम॒द्विमान्‌ ॥ इत्यकंविवाहःसमाप्तः ॥ 

श्रीहरिःशरणम्‌ ॥ 
(अथ विवाहनिर्णयः)। 
श्रीतारानाथतकंवाचस्पतिभद्ठाचार्यसगरहितवादार्थसारां 

शमादायनिश्चयार्थप्रमाणानिद्श्यते ॥ 

तब्॒था ॥ इशंनलादरश्यते5तवेदादेःशाख्रमानतः ॥एकस्य 
कामतो$नेकसवर्णोपाणिपीडनम्‌ ॥  धर्म्म॑तत्त्ववुभुत्सनांबों 
चनायेवमत्कृतिः । तेनेवकृतकृत्योइस्मिनजिगीपास्तिलेश 
तः ॥ पाणिग्रहणिकामंत्रानियतंदारलक्षणम्‌ ॥ तेषांनिशातु 
विज्ेयाविद्रद्धिःसप्मेपदे ॥ मनुः-पाणिग्रहणसंस्कारःसवर्णो 
सूपदिश्यते । मनुःविवाहमाजंसंस्कारंशूद्रोपिलभतेसदेति ॥ 
छंदोगपारिशण् । स्वपितृभ्यः पितादबरात्सुतसंस्कारकर्म्म 
णि॥ पिण्डानोद्रहनात्तेपांतदभावेषितकरमादिति ॥ विवाह 
स्यसंस्कारत्वेसतितत्रविशेषोवक्ष्यते । बलादपद्वताकन्यामं 
न्तरे्येदिनसंस्कृता ॥ अन्यस्मेविधिवद्देयायथाकन्यातंयैवसे 


प्रकरणम्‌ १०, (२५५७३ ) 


ति पराशरभाष्यादिधृतकात्यायनवचनेनराक्षासादावपहर 
णमात्रेकन्येव ॥ 
यथावा-अद्।िवाचाप्रदत्तायांश्रियेतोद्धवरोयदि ॥ नचमं 
त्रोपनीतास्यात्कुमारीपित॒रेवसेति ॥ 
किवा-उद्राहतत्त्ववृतवशिष्ठवचनेनवाडमात्रदाने उदकपूवे 
दानेवामंत्रसंस्काराभविअन्यस्मेदेयेतिंगम्यते ॥ 
मंत्रसंस्कृतातुसा-शरीरार्द्धस्मृताजायापुण्यापुण्यफले स- 
मेति ॥ अस्थिमिरस्थीनिमा *सेर्मा « सानित्चात्वचमि 
त्यादिभिःशररादहराअद्धेफलभाग्मवतीत्याशयः ॥ 


पतिलक्षणंनिणेयसिन्धो-यथा-नोदकेननवाचाचकन्या- 
याः पतिरुच्यते । पाणिग्रहणसंस्कारात्पतितलंसम्मेपदेइति॥ 
तथाचहारीतः-पाणिग्रहणेनजायालंकृत्सं हि जायापतित्व॑ 
सम्रमेपदेंइति ॥ 

अथकाभायोकायो-अत्रपेठीनसिः-भाय्याःका य्योःसजा 
तीयाःसर्वेषांश्रेयस्यःस्यारिति ॥ 

केनविवाहेन-गेघवोदिविवाहिषु शु भोविवाहिकीविधि:। क॒ते 
ठ्यश्षत्रिभितेणःसमथश्रा ग्रिसाक्षिकः॥अन्त्रिभिगितिविशेषणा 
द्रिप्रस्यात्रनाधिकार इतिविशेषः ॥ 

कोविषपिस्तेष्वित्यपेक्षायाम ॥ गांधवीसरपेशाचाविवाहा- 
राक्षसाश्रये । प्रवेपरिश्रयस्तजपश्चाद्वामोविधीयते ॥ 

वर्णासु-पाणिग्रहणसंस्कारःसवणोसूपदिश्यतईतिविप्रे- 


(२७४ ) विवाहपद्धंति भा० टी० 


णक्षत्रियादिपरिणयने-शरःक्षत्रिययात्राह्मःप्रतोदोवेश्यकन्य- 
याइति मनुः॥ तथाहयाज्ञवर्क्यः-पाणिग्रोह्यःसव्णांसुगही- 
त्क्षत्रियाशरम्‌ । वेश्याप्रतोदमादग्राद्रेदनेत्वग्रजन्मनः ॥ 
वस्तुतस्तुस्वदारनिरतः सदेतिमानववचनस्यपरदारान्नगच्छे- 
दितिपरिसंख्यापरतायाःसर्वेःस्वीकारेणपरदारगमननिषिधाः । 
गदासिनअनिषिद्धस्लीगमन शास्त्रविदितम्रीसंस्कारंविना- 
नपपन्नमिति संस्कारआश्षिप्यते ॥ सवर्णायांसंस्कृतायांस्वय- 
मुत्यादयेत्तमम | ओरसंतंविजानीयादिति ॥ ओरसोचमंप- 
तीजः । इति याज्षवसस्‍क्यस्मृतिः ॥ 
छ्ीपारेणयनफलम-अपत्यंधम्म॑काय्योणिश श्रपारतिरु- 
त्तमा |. दाराधीनस्तथास्वरगं:पितणामात्मनश्वद ॥ मन॒ः ॥ 
लोकानंत्यंदिवःप्राप्तिःएत्रपोत्रप्रपोच्रकः । यस्मात्तस्मात्ख्रिय 
संब्याःकतेव्याश्वसुरक्षिताः॥ याज्ञ “सम ० पन्नामोनरकास्मा 
स्पितरंत्रायतेसुतः ॥ तम्मात्पुवइतिप्रोक्तइत्यादिपुत्रःपुरुताय- 
तेनिपरणाद्रापुंनरकततख्रायतइतिनिरुक्तम्‌ ॥ पुत्रेणलोकाश्र 
यनिपोत्रेणानंत्यमश्न॒ते इत्यादि ॥ 
कीद्शीश्रीस्यादित्याकांक्षायाम-मनुः ॥ असपिण्डाच- 
यामातुरसगेत्राचया पितुः। साप्रशस्ताद्विजातीनांदारकम्मांगि 
मथुनेइति ॥ 
तयाहिसहितःसवोनपुरुपार्थानसमश्लुते॥ अना श्रमी न॒तिष्ट 
त्तुदिनमेकमपिद्विजः ॥ आश्रमेणविनातिष्ठनप्रायश्रित्तीयते- 
हिसः ॥ दक्षः ॥ नगृहंग्हमित्याहुगोरिणग्रहमुच्यते ॥ तया 


प्रकरणम १०. (२०० ) 


हिसहितःसवांन्पुरुषार्थान्समश्तुते ॥ द्वितीयमायुषोभागंक 
तदारोगहंवसेदितिमनु॥॥ अथनापुत्रस्यलोको5स्तीति ।निमि- 
त्तिकानिकाम्यानिनिपतन्तियथातथा ॥तथातथेवका य्योणि- 
नकालस्तुविषीयते॥अथप्रथमभायोयांसत्यामन्याधिवेत्तव्या 
नवेतिआर्काक्षायां मनुः ॥ वन्ध्याएमेथिवेत्तव्यादशमेश्रीमत 
प्रजा ॥ एकादशेग्रीजननीइत्यादि ॥्लीप्रमूआारपिवेत्तव्यापुरु 
पद्रेषिणीतथा।इतियाज्ञवल्क्यः॥अधिविन्नाठ भतेव्या महदेनो$ 
न्यथाभवेदित्युक्तेवध्यादीनामपिभ्रूषणवद्धादिभिभेरणंनतुत्या 
गः पापभयात्‌ अधिविम्नातुयानारीनिगेच्छेद्रोपितागृहात|॥सा 
सद्रस्तुनिरोधव्यात्याज्यावाकुलस न्निधो ॥ एकामड्भात॒कामा- 
थमन्यांवोडुयइच्छाति ॥ समथथस्तोपयित्वार्थेंःपूर्वोदामपरांव- 
हेत॥अप्रजांदशमेवर्पे्रीप्रजांद्रादशेत्यजेत ॥ मृतप्रजांपंचदशे 
सम्रस्त्वप्रियवादिनीम्‌ ॥ 
अन्यच्च-अथर्यादिगृहस्थेद्विभाय्येंविन्देतकथंकुय्योदिति 
बोधायनमारशंक्ययस्मिनकालेविन्देतोभावगी परिचरेदित्यप- 
क्रम्यद्रयोभीय्य॑योरन्वारव्धयोयजमानइति ॥ 
तथाचकात्यायनः- नेकयापिविनाकास्येमाधानंभाय्ये- 
या द्विजेः ॥ अक्तंतद्विजानीयात्सवाभिनारमेथ्दि ॥ एके- 
कामवासांसंनद्यादेकेकांगाहंपत्यमीक्षयेत्‌ । एकेकामाज्यम- 
वेक्षयोंदिति ॥८यदेकस्मिन्यूपेट्रेरशनेपरिव्ययति तस्मादेको 
द्रेभाय्येविन्दतेइति श्रुतिः३ ॥ श्रुतिस्मृतिपुराणानांविरोधोयत्र 


जी (5 )  विवाहपद्धति भा० टी० । 


विद्यते ॥ तत्रश्रोतंप्रमाणंस्यात्तयेद्रैघेस्मृतिवंरा ॥ व्यासः- 
विरोधेत्वनपेक्षेस्याद्सतिद्यनुमानमितिजेमिनिसूत्रम्‌ ॥ 
तथाचमहाभारते-एकस्यबद्नयोविहिता महिष्यःकुरुनन्द : 
न । नेकस्याबहवःपुंसःश्रूयन्तेपतयःकचित्‌ ॥ भाय्याः का य्या 
सजातीयाः सर्वेषांश्रेयस्यःस्थुरित्यत्ापिबहुवचनम्‌ ॥ 
तथाचकात्यायनः-अग्निहोत्रादिशु श्वूपां बहुभाय्येःसवर्णे- 
याकारयेत्तद्वहुत्वेचज्येष्टयागर्दितानचेत्‌ ॥ सवर्णांसविषोधमें 
ज्येष्टयानविनेतरेतियाज्ञवल्क्यः ॥ है 
तथाचमहाभारते-ददोसदशघर्मायकश्यपायत्रयोदश ।ए 
क्रेवभायांस्वीकाय्याथम्मकम्मोंपयोगिनी । प्रार्थनेचातिरगेच 
ग्रह्मानेकापिचद्रिज॥आशद्ायांवि्मानायांद्रितीयामुद्रदिद्यदि। 
तदाविवाहिकंकर्मकुर्यादावसथे5ग्रिमान्‌ ॥नि *सि ० सदागे5न्या 
न्पुनदारानुद्रोडंकारणांतरात्‌। यदीच्छेदग्रिमान्कश्रित्कहोमो 
स्यविधीयते, ॥ स्वेग्राविवर्वेद्धोमोलोकिकेनकदाचन ॥ 
कात्यायनः ॥ 
मात्स्ययथा-उद्दहेद्तिसिद्धयथतृतीयांनकदाचन॥मोहाद्‌ 
ज्ञानतोवापियदिगच्छेत्तुमानपीम। नश्यत्येव॒नसंदिहोगर्गेस्यव- 
चनंयथेति॥तृतीयश्नीविवाहित॒सं प्रामिपुरुपस्यत॒ ।आर्कविवाहंव 
क्ष्यामिशोनको5हंविधानतः॥इ त्युपक्रम्य । विसज्यहोम्यम्मि 
चविधिनामानर्पीपराम।उद्रहिदन्यथानेवपृत्रपोत्रा दिवृद्धि मा न्‌॥ 
विसृज्यामिकड्णअ्रमानपीमद्हेत्पपम । अनेनविधिना 
यस्तुकुयोदकेैविवाहकम्‌ ॥ पुत्रपात्रादिसपात्तिश्वतथोदि 


प्रकरणम्‌ १०. (२७७) 


विवाहाथतृतीये5कैसमुद्रदेतू । ऋणत्रयमपाकृत्यमनोमोक्षे 
निवेशयेत्‌ ॥ जायमानोवेत्रिभिक्रेणेऋेणवानभवतित्रह्मच 
अणऋषिभ्यः यत्षिनदेवेभ्यःप्रजयापितृभ्यइति ॥ एतदुक्तंभव 
ति।दर्शितबहुप्रमाणेरेकपरुपस्यबहुभार्य्याकरणंसिद्धम्‌ ॥ एत 
द्विपयेकिस्ववणोउतब्राह्मणादिभिरसवर्णोंः का्य्याअन्नकोमु- 
ख्यः कल्पः कश्वगोणः ॥ 
अन्नोच्यते । यथाहमन्‌ः सवणाग्रेद्रिजातीनां प्रशस्तादार- 
कर्म्मणि | कामतस्तुप्रवृत्तानामिमाःस्यःक्रमशोवराः ॥ शुद्विव 
भाय्याशृद्स्यसाचस्वाचविशः स्मृता । साचस्वोचवरगज्ञश्वता 
श्वस्वाचाग्रजन्मनः ॥ है 
तथाहयाज्ञवल्क्यः-तिख्रोवणानुपूव्येणद्रेतथकायथाक्रमम। 
ब्रह्मक्षत्रविशांभार्य्याःस्वाचिवशुद्रजन्मनः ॥ भायाः कास्यों: 
स्वजातीयाः सर्वेपांश्रयस्यः स्थुरिति सुख्यःकल्पस्तदनुचत्‌ 
सोत्राह्मणस्यतिस्रोराज्यस्यद्रिवेश्यस्येति ॥ सवर्णायांसव 
णोसुजायन्तेहिसजातयः । अनिन्द्रेषुविवाहेषुप॒त्राःसन्तानव 
द्वेनाइतियाज्ञवल्क्यपैठी नसिमन्वादिवचनेः स्वसजातीयविवा 
हेषुविशेषफलप्रतिपादनान्मुख्यो पयंकल्पः संवेरभिवंद्रः ॥ 
“कामतस्तुप्रवृत्तानामिमाः स्थुः क्रमशों वराः । यदिकामाद्रा 
गाछ्ोमात्कमशः प्रवतेते तदोत्तमंपक्षमाश्रयेदितिनिष्कपः ॥ 
अथविवाहभेदानिरुप्यन्ते याज्ञ" स्मृ०-न्राह्मोविवाह 
आहइयदीयंतेशक्त्यलंकृता। तज्जःपुनात्युभयतःपुरुषानेकवि 
शतिम॥यज्ञस्थऋत्िजेचेवआदायापंस्तुगोद्रयम ॥ चतुर्दशप्र 


(२०८) विवाहपद्धति भा० टी०। 


थमज:पुनात्यत्तरजश्वषट्र ॥ इत्युक्ताचरतांधमैसहयादीय 
तेईथिने। सकायःपावयेत्तच्रषड्पइं श्यानसहात्मना ॥ असुरोद्र 
विणादानाद्रांधवेंः समयान्मिथः ॥ राक्षसोयुद्धहरणात्पेशाचः 
कन्यकाच्छलात॥पाणिग्रोद्यःसवर्णासुगह्वीयात्षत्रियाशरम॥ 
वैश्याप्रतोदमाददद्विदनेत्वम्मजन्मनः ॥ 

अधिकारिण-कन्यादानस्य॥पितापितामहोआतासकुल्यो 
जननीतथा । कन्या प्रद/पूव॑नाशेप्रकृतिस्थःपरःपरः ॥ 

अथकतिविषाःपुत्राः-ओरसेधर्मपत्नीजस्तत्समःपुत्रिका 
सुतः ॥ क्षेत्रजः क्षेतरजातस्तुसगोत्रेणेतरेणवा ॥ गहेप्रच्छन्न 
उत्पन्नोगूढजस्तुस॒तःस्मृतः । द््यान्मातापितावायं सपुत्नोदत्त 
कोभवित्‌ ॥ क्रीतश्वताभ्यांविक्रीवःकृत्रिमःस्यात्स्वयंकृत 
दत्तात्मातस्वयंदत्तोगरभेविन्न:सहोडजः । उस्घ्षिप्तीगद्यतेय 
स्तुसो5पविद्धोभवेत्सुतः । इत्याद्युपक्रम्याति-पिण्डदोंशहर 
अषांपूवाभावेपरःपरः ॥ इत्यादिप्रमाणेः. पुरुपस्यवहस््रीत्व 
सिद्धयति) ॥ अत्रार्शक्यतेयथाबहवःपुरुषस्यसख्ियण्वास्रियों 
पिवहवःपुरुपाःस्थुः ॥ अन्नक्तिमानं-येनपुरुषेणबहवःस्रियः 
काय्यो: नतुस्याबहुपुरुषाइतिशड्यमानंप्रत्याह ॥ 
श्रूयतांभीः ॥ 

तथाचश्वतिः-यदेकस्मिन्यपेट्रेरशनेपारिव्ययति । तस्मा 
देकोद्वेभाय्येंविन्दते ॥ इति ॥ तथा तस्मांदेकोबह्दीर्विन्दते 
इतिश्षाति॥तथातस्मांदिकस्यबह योजायाभर्वान्‍्तनेकस्याबह 
वःसहपतयइति श्रुतिः ॥ 


प्रकरणम्‌ ३०. (२७५५९ ) 


तथाच-याज्ञवस्क्यः ॥ . सक्ृत्पदीयतेकन्याहरं 
स्तांचोरदण्डभाक्‌ ॥ मृतेजीवातिवापत्योयानान्यम्ुपगच्छ 
ति ॥ सेहकीतिमवाप्रोतिमोदतेचोमयासह ॥ इत्यादिस्मृ 
तिनिष्पन्नत्वात्पुरुषस्येवबदवः खियोनतुस्रीणांवहुपुरुषाः ॥ 
अन्यथाव्यभिचारप्रसड्रःस्यात्‌ ॥ 

यथाहमनुः-आप॑ धम्मोंपदेशंचवेदशास्राविरोधिना ॥य्‌ 
स्तकेणानुसघत्तेसधर्म वेदनेतरः । नतुस्वकपोलकाल्पितयु 
क्तयः ॥ इतिश्रतिस्मृतिपुराणनिष्पन्नोविवाहस्यसश्षिपतोनि- 
णेयः कृतः। विस्तरस्तुतत्तद्रथभ्योज्ञेयदति शम्‌ ॥ 

इतिश्रीकपूरस्थलनिवासिगोतमगोत्र ( शोरि ) जात्या 
लंकृतदेवज्ञदुनिचन्द्रात्मज ० पं* विष्णुदत्तवेदिकक्ृतविवा 
हनिर्णयः समाप्तः ॥ शुभमस्तु ॥ 

विधवाविवाहखण्डनम्‌। ' 

विदित होकि, इस समयके आधुनिक पंडितमन्य स्वामीदयानं- 
दानयायि महामायि आई बताई एस्स आई पढनेसे 
शाख वेदकी पण्डिताई करनेवाले अनपढ़ यही ऊँचे चिट्ठाते 
हैं कि, देखो भाई इन विधवाखियोंका फ़िर विवाह करना बहुत 
अच्छा वेदप्रतिपादित है ॥ इसमें प्रथम यहीं कहना चाहिये 
कि यदि ठीक है तो आप अपने घरमें ही क्‍यों नहीं करते अगर 
वेदमें लिखा है तो प्रमाण दो आर्य ० । उत्तर देता है ओमाय डीयर 
( अन्यमिच्छस्वसुभगे पति मत्‌ ) अर्थ-हे मेरी ख्री मेरे बिना और 
पतिकी इच्छाकर ॥ सो यदि वेदको मानते हो तो ठीक है॥ उत्तर 


(२६० ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


वाह जी वाह मन्त्रकी एक टांग लोकोंको बहकाने वास्ते पकड़ 
छोडी है प्रथम यह संपूर्ण मत्र तो कह अर्थ करो तो तुम आपही 
जान छोगे आ० । ( यूबडबी ) यह मंत्र क्या ओर मी है ॥ नहीं 
भाई तुम्होरे लिये इतनाही मन्त्र है॥ बस आपके स्वामीका पोल 
गोलम गोल मालम हो गया कि, संपेद रीछोंको नकेल मन्‍्त्रकी 
पाकर नचाते हैं ॥ अगर तुमको यथार्थ वेद आताहो तो कभी 
नये रास्ते ना निकालते यथपि ( उपंदेशोहि मुखोर्णां प्रकोषाय म 
शांतये ) परन्तु भलेको रास्ते पाना लिखा है सो आप सावधान 
हो मन्त्र ओर अर्थ सुनें ॥ हमारे प्यारे मित्र केवल 
आप छोकोंकी अनजान होनेसे अपने पन्‍्थ ( सहेकी तीन टांग- 
वत्‌ ) चलानेके लिये स्वामीजीका जाल है अन्यथा आजतक 
पीछे लोग पढेही नहींथे वा स्वामीजीने पंचम अन्यही वेद पढ़ा 
सो देखिये ॥ 
यह मंत्र ऋग्वेद में” १० सू० १० । मं० १० है ॥ 
आधघाता गच्छचुत्तरणि युगानियत्र जामयःकरिष्य 
न्त्यजामि । उपबयेहि वृषभाय वाहुमन्यमिच्छस्व 
सुभगे पतिमत ॥ मंत्र १० इसका निरुक्त पर्वंपट्क 
अध्याय ४ अनु० २०॥ आममिष्यंति तान्यत्तरा 
णि युगानियत्र जामयः करिप्यत्यजामी कम्मौ- 
णि जाम्यतिरिकनाम बालिशस्य वा समानजाती 
यस्य वोपजन उपधेहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छ 
स्वसुभगे पति मदिति व्याख्यातम्‌॥ 


प्रकरणम्‌ १०. ( २६१ ) 

भाषाथे-वह घोर कलियुग आवेगा जिसमें भ्राता भर्गिनियों- 
के साथ पापकर्म मोग करेंगे सो हे यमी भगनि मुझसे अतिरिक्त 
अन्य जातिका बलिष्ट पुरुषसे विवाहपृ्वक भोगकी इच्छा कर ॥ 
भावार्थ वेद मन्त्रका यह है कि, यमयमीका संवाद है उसमें यम 
जाता अपनेसे यमी भगिनी भोग करनेकी इच्छा रखती थी तब 
यमने यह वाक्य कहा कि, में तुम्हारा भाई हूं सो बडा पाप हैं 
तुम अन्य जातिके वरकी इच्छा कर सो यह मन्त्र तो भाताने 
भगिनी प्रति कहा हैं । नहीं पति खीकों कहता है कि, तुम मेरे 
बिना और पति करलो क्या वह नपुसक वा वृद्ध हो आज्ञा 
करता छः ॥ 

आय» क्‍्योंजी हमारेको स्वामीजीन ओर आज्ा दीहै कि,श्री 
ग्यारह ११ पति कर ले ॥ वह मन्त्र यह हैं ॥ ऋग्वेद मंडल 
३० सत्र <० ॥ मन्त्र ॥ 

इमांत्वमिन्द्रमीडःसपुत्रांसभगांकृणु । 
दशास्यापुत्रानाघेहिपतिमेकादशंकृधि ॥ 

सी इसका अर्थ क्या है ॥ वाह जी वाह अरे भोले आर्य 
जाता तुम कुछ व्याकरण पढो तुमको अर्थके नमाठूम होनेसे वह 
अन्धकार है ॥ अर्थ श्रवण करो ॥ 

अन्वयः ॥ हे इन्द्र इमांत्व॑ंमीडःसपुत्रां सुभगां कण । अ 
स्यां दशपुत्रान्‌ आधेहि पुत्रेसहितम्‌ एकादशं पति कृषि , 

हे भावार्थ-हे इन्द्र इसको तुम स्तृतियृक्त पुत्रयुक्त पतियुक्त करो 
र इससे दशपृत्र उसन्नहों दशपुत्रोंके साथ ग्यारहवाँ पतिभी 


( २६२ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 


वृद्धिको प्राप्त हो अथांत्‌ इसके पुत्र १० ओर पतिजीवे तो यह 
पुत्रान बहुव॒चन और पति एक वचन है ॥ सो विशेष साय- 
णभाष्यसे मालम करो ॥ ओर “नष्टे म॒ते प्रवजिते” इस स्मृतिका 
अर्थ ख्रियोंके आचारमें लिखा है वहांसे देख लो ॥ ओर विवा- 
हम्करणमें भी विशेष लिखा है । विस्तारके भयसे नहीं लिखा ॥ 
इति भीदेवज्ञदुनिचन्द्रात्मज पं० विष्णुदत्तवेदिककतसंलेपविधवावि- 
वाहखण्डनम ॥ 
थ वधूप्रवेशप्रयोगः । 

तंत्र. चतुर्थीकर्म्मानन्‍्तरं. पृत्रोत्माहविधानादिलाकिका 
चार यथासंप्रदायं. झूत्वावरः पित्रादतांवधंगृहीत्वामहोत्म 
वयुतः रथेवध्वाः दक्षिणत उपविश्य मंगलवाबघोषपुरःसरं मंगल- 
गीतपरेः पुरंधीजनेराचार्यादिविभः आनोभद्राः स्वस्तिन इन्द्रोवृड- 
श्रवा इतिस्वम्तिवाचनपुर:सरश्वस्वग॒हंगच्छत्‌ । ततोवधपिता दासी 
हस्ते दीपंदत््वा सहेव नयेत्‌ ॥ पर्येकादि यथाशक्ति यथारुचि पारि- 
बहेच दबात्‌ ॥ स्वग॒हमागतेसपत्नीकेवर वरमाता ओदनबलिंगही- 
लाहष्टचुत्तारणं कुर्यात । गहद्वास्समीपेप्रथमंतंडुरूपुर्णों कंचुकी वध- 
हस्ते दयात ॥ सा तांगहीत्वातत्रसत्त तण्डुलानवक्िस्तीदीपढ़ययु- 
क्ताद्ास्मंततोश्नेकदीपैर्विंराजितगृह वधृः पादोसुवर्णोपरिनिधाय व- 
रेण सह प्रथमं दक्षिणपादपुरःसरंमंत्रवायधोषेगेहंप्रविशेत्‌ ॥ ततः 
शृंगारिते महानसे वस्चाच्छादिते पीठे वरः प्राइम्मुख उपविश्य दक्षि- 
णतः वधुमुपवेश्य इत्यखिलंलोकाचारमात्रमू ॥ ततोवरः आचम्य 
प्राणानायम्य देशकाढो स्मृत्वा अस्पाः मम नवोढाया भायांया: 


प्रकरणम्‌ १०. ( २६३ ) 
प्रथमागमने ग्रहप्रवेशांगतया विहितं मम सकलमनोरथसिद्धच्थ 
लक्ष्मप्राप्यर्थ ज्येष्ठाख्यलक्ष्मीपूजनमहं कारिष्ये ॥ महानसपुजन 
गणपतिपूजन स्वस्तिपृण्याहवाचनंच कारिष्ये ॥ इतिसंकल्प्प ॥ 
ततो ज्येष्टाख्यलक्ष्मीपूजनं महानसपृजन गणपतिपृजन स्वस्तिपुण्या 
हवाचनंच विधिवत्कृत्वा ततः यथाचारप्राप्त कांस्थपात्र तण्डुलान्प 
साथ तदुपारे सुवर्णशछाकया श्रीकुलदवताप्रयुक्तमादी अमुकीति 
नाम विलिख्य ॥( अमनोजुतिजुपतामाज्यस्य वृहस्पतियज्ञमिमंत 
नोत्वरिष्ट यज्ञ * समिमंदधात । विश्वेंददाम दहमादयंतामोंभतिष्ठ ॥) 
इति मंत्रंण प्रतिशप्प ॥ ऑओश्वत लक्ष्मीपत्न्यावहोंरात्रि 
पार्थनक्षत्राणि रुपमशिनोब्यात्तम ॥ दष्णन्निषाणामृम्मडपाण 
सर्वेलोकंमडपाण ॥ इत्यनेन मंत्रण पाइशापचारेः संपूज्य ॥ अ 
न्यगथाकुलाचारं कुपोतू ॥ तता वरों नामवाचनपुरःसर वश्चा 
नाम्‌ प्रतिष्ठित कृर्यात्‌ ॥ क्रीकुलदेवताप्रयुक्तमादों अमुकनाम प्रति- 
प्ठितमिति जिर्बाचयित्वा त्राह्मणा: मनोज़तिरिति मंत्रंपठित्ता वधू 
शिरसि मंत्राक्षतान्द्यः । त्राह्मणक्योगंवर्तांबूलदक्षिणादिदत्ता 
तैराशिषोगृह्लीयात इति वरधूप्रवेशः ॥ श्रीहरिविजयते ॥ 
वंशवर्णनम । 
न्यायशास्रस्थकतोयोद्यक्षपाद्ोतमोमुनिः ॥ 
महाप्रभावोराजार्पियानिमान्यअभूदिह ॥ ३ ॥ 
तस्परत्नविशुद्धेस्मिन्व॑ंशेस्पादानुपृच्येतः ॥ 
महाप्रभावोविद्यंश्कनेयालालविश्वतः ॥ + ॥ 


६ २६४ ) विवाहपद्धति भा० टी० । 
ततुत्रोय॑विशुद्धात्मात॒ुठढसीरामनामतः ॥ 
अभूब्बापारवियायांकुशछोधमपारगः ॥ ३ ॥ 
निवर्गसाधयित्वायोगंगांसमनुगम्यच ॥ 
ध्यानयोगिनसंपश्यन्नीशरंव्यसुजत्तनूम ॥ ४ ॥ 
तत्पभावाचतत्सनुश्सवेशासख्रविचक्षणः ॥ 
अनन्यकल्पोर्दविज्ञोदुनिचंद्रइतिश्रुतः ॥ ५ ॥ 
तस्पात्मजनविद्षाविष्णुदत्तेनशीरिणा ॥ 
वैदिकोपाहयुक्तेनकतोयंग्रंथउत्तमः ॥ ६ ॥ 
नत्वाभीरामनाथंचशार्रिणंस्वगुरुतथा ॥ 
श्रीमद्रापाठनामानमयोध्यावासिनंगुरुम ॥ ७ ॥ 
हारिभक्तमहास्मानंशा ब्रिणंप्रणमाम्यहम।॥ 
यमुनादर्ताविद्वांसमायलायामवासिनम ॥ < ॥ 
मित्रंचसाधुरामअ्रविष्णुदासंतर्थंवच ॥ 
अन्यान्स्वाध्यायवर्गायान्नमस्कत्यपुनःपृनः ॥ ९ ॥ 
श्रीक्परस्थलेरम्पे अ््वविदांकभृमिते ॥ 
वेक्रमेमधुमासेचक्रताटीकामनोरमा ॥ १० ॥ 
यदशुद्धमसंबद्धमज्ञानेनकृतंमया ॥ 
विद्ृद्धिःक्षम्यतांसवेमलामामल्पमेधसम्‌ ॥ ११ ॥ 

विशेषेणायंपृष्पाअलिः ॥ श्रीः ॥ 


जिन नल. 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास,-“ श्रीवेडडटे धर स्टीमूप्रेस-सुंबई- 











